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तन्त्र-शास्त्र वणित श्री गणेश, शिव, हनुमान, महामाया, महाकाली, भद्रकाली; 


गुह्यकाली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, बटुक भैरव भादि सभी प्रमुख देवी- 
देवता के पुजन सिद्धि साधन सम्बन्धी मन्त्र, यन्त्र, स्तोत्र, हव्य ` _ 
. पूजा विधि के विस्तृत विवेचन का अद्वितीय संकलन 


चार्यं श्री शिवनाथ राय. 
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4 देवी-देवताशों के पुजन-साधन .पर भ्नेकानेक घामिक ग्रन्थ तन्त्र शास्त्र 
| भारत में विद्यमान हैं । किन्तु उन महान्‌ geal व शास्त्र आदि को प्रत्येक साधक 
| सरलता से समझने में असमंथं हे क्योंकि, उनमें क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ 
` है भर विषय. sate गहराई में प्रस्तुत किया गया है। एक तो ये महान 
| ग्रन्थ तन्त्र शास्त्र सरलता. से उपलब्ध नहीं हैं । दूसरे यदि इनको उपलब्ध कर 
` भी लिया जाय तो उनके अध्ययन मनन के लिए पर्याप्त समय निकालना होगा 
0" भोर उनको समझने के लिए आावद्यकता होगी कुशाग्र बुद्धिमत्ता की 1 


| .. झज के व्यस्त जीवन में प्रत्येक साघकभक्त कम समय में सरल भाषा 
| द्वारा इन पूजन-साधन विधियों को ग्रहंण करना चाहता है। इसी seer को 


"~ 


£ समक्ष रखते हुए प्रस्तुत पुस्तक का निर्माण इस रूप में किया गया है.। इसके . 


¦ सम्यक्‌ अध्ययन से देवी-देवता साघन सम्बन्धी सभी जानकारी सामान्य पाठक 
भी सरलता से प्राप्त कर सकता है । : 


। ` भ्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न तन्त्र शास्त्रों के. आधार पर श्री गणेश, शिव, 


। विष्णु, हनुमान, महामाया, महाकाली, भद्रकाली युह्मकाली, दुर्गा, कमलासना | 


। लक्ष्मी, सरस्वती, बटुकर्भरव दि अनेक देवी-देवताम्रों के साधन संबंधी मन्त्र, 
पूजा, यंत्र, ध्यान, पूजाप्रयोग, न्यास, कवच, स्तोत्र प्रादि का समावेश किया 
गयां है। सरल हिन्दी भाषा में यह अपने प्रकार की संभवतः प्रथम पुस्तक है, 
जो देव-देवी के साघकों-भक्तों के लिए परम उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 


| जाल” के किसी अन्य खण्ड में नहीं किया गया है । 


पाठकों से हमारा अनुरोध है कि देवी-देवताभों के पुजन-साघन संबं घी 
| | जो भी मन्त्र इस पुस्तक में दिए गए हैं उनके सम्बन्ध में यह घ्यात रखें कि 
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उनको करते समय कोई भूल न हो। भ्रपि च इस पुस्तक "में साघनों की | 
क्रियाशों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है फिर भी साधन से पूव इस ` 
' वषय के जातकार किसी अनुभवी विद्वान्‌ से परामशे कर लें ताकि क्रिया में 


मुझे पूर्ण झ्राशा है कि. मेरा परिश्रम साघकों के लिए उपयोगी प्रौर | 
लाभकारी सिद्ध होगा प्रौर सभी लोग इस पुस्तक को सस्नेह स्वीकार करेंगे.। ` 


शिवनाथ राय | 


नई दिल्लो - | 
यहली मई, 1979 4 
| 
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देवी-देवताशों की सिद्धि करने के इच्छुक भक्त के लिए श्रावश्यक 
जानकारी Seb iy 
NAR बात-- | iE Ed 


देवी-देवताओं की सिद्धि के लिए भक्त को सन, वचन आौर शरीर से परम ' 
यवित्र होना चाहिए । झपवित्रता का झंश-मात्र सी साधना में बहुत बड़ी बाधा 
` उत्पन्न कर सकता है। 
द्वितीय बात-- | 
किसी सिद्धि के लिए थापको पुस्तक का gare रूप से अ्रध्ययन मनन 
करने के पश्चात्‌ किसी अनुभवी विद्वान्‌ व्यक्ति से परामश लेना लाभकारी 
सिद्ध होगा । 
तृतीय बात-- 
t यन्त्रों के निर्माण करते समय पूर्ण सावधान रहें। विभिन्न यन्त्रो में 


अस्तर सूकम दृष्टि से हो ज्ञात किया सकता है । ग्रत: सजग सचेत रहकर 
। यन्त्रो का रहस्य समझने का प्रयत्न करें । 


-æ 
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| कम ; 
H 4. साधना और सिद्धि ` आचमनीय मन्त्र - | 20 
। साधना किसे. कहते हैं ? 1 पल अन्तर ` = 2l 
' साधना का श्रीगरोश कहाँ से इग्वस्नान मन्त्र : 21 
} आर केसे होता है? : 1 दघिस्तान मन्त्र ` 21 
| साधना की आवश्यकता क्यों है? 3 घुतस्वान मन्त्र ; 21 
' , साधना के केन्द्र 5. MES ne ला 

साधना के सिद्धान्त 6 शर्करा स्नान मन्त्र | 21 
साधना का मूल ग्राघार--गुर 6 गुड स्तान मन्त्र (21 
कुछ साघनाऐ / 7 Oe . 22 | 
` पुकारो भगवान को पुकारो 12 शुदोदक स्तान मन्त्र | 
महासाघन . 17146: 3 SOA ee 22 
। सिद्ध पुरुष 162 SRS a 2 
| समश - _ 17  भामुषण मन्त्र. .' 22 
| | " `. चन्दन मन्त्र 22 
© 2. श्रीगणेश-साधना WAT मन्त्र 22 
न नह बम ee 
| कराङ्ग न्यास 18 xe T ee 
. दीपकसस्त्र , 
| -षोडशोपचार क्रम से पुर्ण विधि 20 नैवेद्य मन्त्र i 
| eibi 20 झांचमनोय 'सन्त्र ५22 
|. पाच मंत्र. i a ८ Si 
| ककती, मी 5 आाचमनीय कर उद्वत्तेनादि मंत्र 24 
| A सिल्दूर मन्त्र ` 24. 
I दरक Ed . | र 
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तास्वूल सन्त्र 


` दक्षिणामन्त्रः * 
` माला मन्त्र 


` 


दूर्व्वा सन्त्र 

प्रदक्षिणा मन्त्र 

श्रारात्तिक मन्त्र 

श्रीगरोश षडाक्षर मन्त्र 

घ्यान का स्वरूप 

आगणेश जी का एक त्रिशदवर्ण 
मन्त्र 

लक्ष्मी-गणेश मन्त्र 

अँलोक्य मोहनकर गरोश मन्त्र 

घ्याव घर जप. . . 

हरिद्रा गणेश मन्त्र 

घ्यात रौर अप विधि 


3. उच्छिष्ट गणेश साधन 
| . द्वितीय चरण 
उच्छिष्ट गणेश मन्त्र 


. प्रयोग विधि 


कराङ्ग न्यास 
घ्यान का स्वरूप 
पूजन विधि 

बलि विधान 
 पुरश्‍चरण विधि 


` उच्छिष्ट गणेश का एकोन- 


- विशति वर्ण मन्त्र 
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उच्छिष्ट गरोश का ठात्रिश- 


eu मन्त्र 


32 


उच्छिष्ट गणपति के विशेष प्रयोग 32 


गणपति पूजन 
संकल्प . 
झावाइन मन्त्र 
स्थापन मन्त्र 
शासन मन्त्र 
पाद्य मन्त्र 
Wey मन्त्र 


पंचामृत स्नान मन्त्र ` 


स्तानीय जल सन्त्र 
यज्ञोपवीत मन्त्र 
वस्त्र मन्त्र 
झाचमनीय मन्त्र 
गन्ध मन्त्र ` | 
TAT मन्त्र 
पुष्प मन्त्र 

घूप मन्त्र 


दीपक प्रदर्शन मन्त्र : 


नैवेद्य मन्त्र 
'जल मन्त्र - 
फल मन्त्र | 
नीराजन मन्त्र 


` प्रार्थना मन्त्र 


गरोशस्तव राज 
¥ 


क 


34. 
35. 
36. 


36 


eee 


36 .. 


gy as, a 


| _ गरौशकवच 


“ गणपति स्तुति 


: 4. शिवसाध्रना 
| शिवपुजन मन्त्र 

* शिवध्यान मन्त्र 
आवाहन मन्त्र 
आसन मन्त्र . 

।  म्रध्ये मन्त्र 

| - भ्राचमनीय मन्त्र . 

। Terr स्नान मन्त्र 

! दधि स्नान मन्त्र 

। . घृत स्नान मन्त्र 

^ . मधु स्नान मन्त्र 

। झाकरा स्नान मन्त्र 

। शुद्धोदक स्नान मन्त्र 

|... wR 

। अस्त मन्त्र 

। उपवीत मन्त्र `` 

। गन्ध मन्त्र 

| श्रक्षत मन्त्र 

| पुष्प मन्त्र 

। ` बिल्वपत्र मन्त्र * 

चुप मंत्र 

| दीपक मन्त्र 

| ' नैवेद्य मन्त्र 

| भ्राचमनोय मन्त्र 

d 
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करोद्दत्तेन मन्त्र - 
फल मन्त्र 
ताम्बूल पुगीफलादि मन्त्र ` 


"द्रव्य मन्त्र 


नीराजन मन्त्र 
पुष्पांजलि मन्त्र 
अणाम मन्त्र र 
शिवरात्रि अध्ये मन्त्र 
सोमवार Hee मन्त्र 
शिव स्तोत्र 

शिव कवच. 
करन्यास 

घ्यान 


आरती शिव शंकर जी की _ 


5. हनुमत्‌ साधन 


fafa 

टिप्पणी & 

मन्त्र. 

भ्रोर फिर सिद्धि की प्राप्ति 
के बाद 


आरती थी हनुमान जी की : 


6. दुर्गा साधन 


. महाकाली 
` महालक्ष्मी 


महासरस्वती या चामुण्डा 
योगमाया 


ine 


रक्तदन्तिका 
शाकम्भरी 


चण्डिका 
श्री दुर्गा देवी की पुजाविधि 


हवन की सामग्री 
विधि 

मन्त्र 

दुर्गा स्तोत्र 


दुर्गा वावच 


दुर्गा जी की. आरती , 


7. काली साधन 


काली मन्त्र. 
काली कवच 


काली स्तोत्र 
शयामा साधन मन्त्र . : 
दक्षिण कालिका के एकासन 


मन्त्र 


दक्षिण कालिका के मन्त्र 
गुह्य काली का मन्त्र : 


भद्रकाली मंत्र 


` इमशान काली का सन्त्र 


महाकाली का मन्त्र 


td 
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पूजा विधि 
ऋष्यादि न्यास 
षडंग ब्यास 
कर न्यास 
माला मन्त्र 
महाकाली 


' 8. लक्ष्मी साधन 


लक्ष्मी मन्त्र ` 
लक्ष्मी-पूजन विधि 
ध्यान के मन्त्र 
झावाहन का मन्त्र 
आसन का मन्त्र 
पाद्य का मन्त्र : 
mee का मन्त्र 
झाचमन का मन्त्र 
स्नान का मन्त्र 


` 


पंचामृत स्नान का मन्त्र 
शुद्धोदक स्तान का मन्त्र 
गंगोदक स्नान कार मन्त्र 


वस्त्र का मन्त्र 
उपवस्त्र का मन्त्र 
AGTH का मन्त्र 


/  झाभूषण का मन्त्र 


' ग्रंध का मन्त्र 


| 


a 
८० 


- 112 +' 


1121 
12 | 
1121 
112 

1121 


11 | 


= 
कु कुम का मन्त्र 


सुगंधित तेल का मंत्र ˆ 
.. अक्षत (चावल) का मन्त्र 


पुष्प का मन्त्र 
पुष्प माला का मंत्र 
दुर्वा का मंत्र 
अबीर गुलाब का मंत्र 
| भङ्ग पूजा 
| | भ्रष्ट सिद्धि पुजा 
। भ्रष्टलक्ष्मी पुजा ` 
। आवरण पूजा 
| कभ का मन्त्र 
i दीपक का मन्त्र 
Be नेवेद्य का मन्त्र 
हि 
आचमन, का मन्त्र 
ताम्बुल का मन्त्र 
नीराजन का मन्त्र 
दक्षिणा का मंत्र - 
प्रदक्षिणा का मन्त्र 
नमस्कार का मंत्र 
अ्राथनामन्त्रः 


श्रीमहाकाली के ध्यान के मंत्र 
सरस्वती के ध्यान के मन्त्र 


11 


113 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
115 
115 


116 


116 
116 
116 
116 
117 
117 


117 
117 


"117 
118 ` 


119 


119 


लेखनी प्रार्थना मन्त्र ; 
श्रीकुबेर प्रार्थना मंत्र ` 
तुला मन्त्र 
मानदण्ड मन्त्र 


9. भरव साधन 


भरव के ध्यान का स्वरूप 
श्री भरव के घ्यान के स्वरूप 
सात्त्विक ध्यान 

अस्यात्‌ 


तामस घ्यात 


सामान्य ध्यान y ३ 

भरव का भोग, हवन तथा 
हवन सामग्री 

बटुक भरव Wea नाम त्व 

न्यास ' 


सहुस्नाम 
सहस्तननाम पाठफल 


- 10. गायत्री साधन 
i मन्त्र व्याख्या r 


(१) aT क्या है ? 
(२) भगं 
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12 
(४) भगं तेज है -142 (४) भजन विधि ` 147 
मुहस्थी सावधान 142 (५) प्राणों की तेजी से स्वयं | 
प्राण अपान कब होते हैं 102 सावधानी रखिए। 147 
देव शब्द का गर्थे 143 : 
'दुसरा प्रथं - 143 
“बह्‌ देव क्या देता है? 144 गायत्रो साधन 
“इस मन्त्र में सविता केसाथ . ` (तस्त्र-शास्त्र के अनुसार) 
देव क्यों जोड़ा गया है? 144 4 
ज्ञान दो प्रकार का है एक ATS पूजन विधि 148 | 
{६ तिक दूसरा भात्मिक 144 ध्यान $: aoa 
ara तथा आन्तरिक तह हवन द्रव्य निरूपण 173 
का भेद 145 £ ; 
वजन साधन रहस्य [46 6 UR 150 | 
. 'बिना रंजिश का काम केवल -भूत प्रेत दुर हा. 151 , 
प्रभु का भजन ही है 146 मन्त्र सिद्ध करना 151 | 
_{१){जाप विधि तथा स्थान 146 - RS | 
(2) माला के लाम 146 देवी-देवता सिद्धि ee | 
Ao दोर्‌ काल तक संतोष तथा द्ीदेवता fafa . 1592 
« इश्वर अनुग्रह पर निमंर न | 
होकर पाधन करना चाहिए सामान्य प्रकरण . 152, 


.तभी सफलता होती है 146 | 


~ 
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|. - : ... साधना और सिद्धि 

Fairs स्वामी श्री शुद्धांनंदजी भारती 
। ` 'साधना” किसे कहते हैँ ? 

साधना' का अर्थं है प्रयत्न करना, उद्योग करना, लगना । साधना का 

आर्थ सिद्धि भी है । आत्मानुसंघान के मार्ग में, अपनी आत्मा को परमात्मा में - 
लगाने पर (पूर्णमदः पूर्णमिद की अनुभूति के पथ में हमारी जो कुछ मी 
आध्यात्मिक चेष्टाएं होती हैं उन सब. इका नाम “साधना” है। नदी की घारा . 
ऊंचे चढ़ती है, नीचे ढलती है, वन-पर्वत को लांघती हुई बढ़ती जाती है। | 
क्यों, किसलिये ? इसलिये कि यह अन्त में भ्रपने भ्रापको समुद्र की गोद में 
सुला दे, लीन कर दे, मिटा दे । मनुष्य को गात्मा भी भाग्य के चढ़ाव-उतार, | 
। ` सुख-दुःख ह्षे-विषाद और ऐसे ही जीवन के विविध खट्टे-मीठे प्रनुभवों को - 

| पार करती हुई चित्त और भ्रानन्द के एक अनन्त महासागर अपने प्रापको 

|" ढाल देने के लिए sarge है, बेचैन है। नदी का लक्ष्य है समुद्र, मनुष्य का . 
| लक्ष्य है भगवान । भगवान. के मागे में चलने के लिये जो भी अनुष्ठान किया - : 
/ | जाता है, जो मी ब्रत किया जाता है, वह सभी 'साबना' है और जो भी इस 
| मार्ग मै अवरोधक है, वह है WAU, वह है साधना में विध्न। 2 
| साधना का ओगरोश कहां से थोर कंसे होता है? कक 
। मनुष्य मात्र अपने भीतर एक निगूढ़, एक अ्रव्यक्त प्रभाव का अनुभव करता 

| हे। वह कुछ 'खोज' रहा है, चाह रहा है; परन्तु वह “चाह' क्या है, उसे 
| पता नहीं। वह 'किसी' को देखना चाहता है । परन्तु वह नहीं जानता कि 
| वह 'कोई' कौन है ? और कैसा है? संसार के इस बतने-मिटने वाले चित्रों से, | 
`| क्षण-क्षण पर बदलने वाली वस्तुओों से, उसे स्थायी सुख, स्थायी शान्ति मिलि 


ee 
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तो कंसे ? भ्राज का विश्वासी मित्र कल घोर शत्रु हो जाता है, दगा दे जाता | 
है | स्वजन परिजनों को देखकर भ्राज घड़ी-दो-घड़ी के लिये एक हल्को-सी | 
सुखानुभूति हुई, परन्तु कल ही उनका दुःख, ददं देख कर रोना पड़ता है । 
मनुष्य आज घन-सम्पत्ति जमा करता है, परन्तु कल ही उनके बन्धनों में बन्ध 
करके तइपने लगता है, छटपटाने लगता है; उनके भार से पिसने लगता है। 
इन्द्रियों का सुख, क्षण भर के लिये उसे बहुला तो जाता है, परन्तु फिर सदा. 


के लिए श्रसन्तोष भ्ौर सन्ताप के HATE सागर में छोड़ जाने के लिए । वुद्धि 
की दोइ-धूप गौर उछल कूद से जीवन की शंका मिटती नहीं-। ्रपने ही मन 


के रचे हुए जेल में मनुष्य अपने WIT केदी है । वह प्रकाश के लिए तड़प 
रहा है, स्वतन्त्रतो के लिए विलख रहा है। पिंजरे को तोड़कर, जेल की 


Hag लांघकर वह बाहर थाना - चाहता है परन्तु" परन्तु जुगनुश्रों से | 


कहीं रात का अंधकार जाता है ? जगत्‌ के सुख भोग से क्या अन्तर को प्यास 
भिटती है ? हीरे जवाहर भी इस अंधकार को छिन्त-भिन्न नहीं कर सकते, 
फिर बुद्धि के उच्चतम विकास ate विलास से मन का संशय कैसे मिटे ? 
दुनिया भर में नाम भ्रौर यक्ष का विस्तार हो गथा, परन्तु इससे, उसको कौन - 
सा सन्तोष मिला ? कहीं भी तृप्ति मिली ? इन्द्रियों के सुख-भोग से क्षण-भर 

की जो तृप्ति हुई, उसके पीछे मन सदा के लिए, चिरकाल के लिए और क्षुब्ध 

हो उठा ! मन तो भावों का, बल खाते हुए भावों का एक सागर है भर 

जीवन है उस क्षुब्ध जल में डगमगाती हुई एक नन्ही-सी नाव | इसके सामने 

है रहस्यों से भरा भविष्य, इसके पीछे-पीछे लगा AT रहा है भागय का मकर, | 
किस्मत का घड़ियाल, सन्नाटा म्रौर तूफान, धूप और वर्षा, ओले और कुहरा | 
मागे में राते हैं और नाव की गति-विधि को छेइते रहते हैं । प्रकृति की | 
शक्तियों के सामने हमारी बुद्धि कुछ काम नहीं देती । पग-पग पर वह हमें | 
छकाती है, अब गया, तब गया ऐसा लगने लगता है। एकाएक बह देखता है | 
कि उसकी किइती बुरी तरह से फिर गयी है सर्वनाशी तूफान से; तब वह | 
झपने प्रापको पाता है चारों ste से असहाय, निराधार ate निरवलम्ब । 
ऐसे ही समय उसके अन्तस्तल से एक पुकार उठती है, एक हक निकलती | 
है-हे प्रभो ! हे मेरे स्वामी ! मुझे बचाम्रो ! बचाझो !! मैं दीन-हीन i 
सहाय हूँ ! ! ! = 


samy ee palé 


s 


CC-0.'Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चुद्धिविकुण्ठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः | 

नान्यत्किङ्चिद्विजानामि त्वमेव शरणं मम ॥ 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव 

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 

त्वमेव सवं मम देवदेव n ३ 
. हे नाथ ! मेरी मति कुण्ठित हो गयी है, मेरी सारी तकं युक्तियां समाप्त 

हो गयी हैं, मैं तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं, जानता; तुम ही मेरे एकमात्र 

' शरण हो । तुम ही सच्चे पिता हो, तुम ही स्नेहमयी माता हो, तुम ही विपत्ति 


' से बचाने वाले सच्चे बन्यु हो, तुम ही सच्चे मित्र हो; विद्या, घन आर सवंस्व, 


¦ हे देवदेव ! मेरे सव कुछ तुम ही हो ! 

हैं प्रभो! हे प्रशरण शरण ! आज तुम्हारे सिवा मेरे लिए कोई सहारा 

, नहीं है, कोई गति नहीं है; तुम ही मेरे सर्वस्व हो, जीवन के arate हो, 

¦ भाणों के अवलम्ब हो; मुझे वचाग्रो ! मुझे ब चाओ ! मुझे वचाग्रो ! तुम 
{ से प्रेम करना ही प्रेम है। तुम्हें जानना ही ज्ञान है । प्रभो ! दया कर अपने 

प्रेम का दान दो अपने प्यार से मुझे नहला दो, पवित्र कर दो; अपने ज्ञान का 

। प्रकाश दो, जिससे मेरा अन्तर-बाहर ज्योतिमेय हो जाये--शुभ्र ज्ञानमय हो 

| जाये ! 1 

| मनुष्य के हृदय से जव ऐसी करुण पुकार निकलती है, तव समझना 

। चाहिये कि यथार्थं साधना का श्रीगणेश हुआ है । 

| साधना की प्राववयकता क्यों है? . 

i हर बात में उपयोगिता ढूंढने वाले यह पूछ सकते हैं कि आखिर साधना 

| की आवश्यकता किसलिए है, उससे क्या लाभ है? क्‍यों न मनुष्य खाये 
`| पिये, भोजन करे, घन संग्रह करे, बम बरसाये, दुनिया को जीतकर उनकी 
. | छाती पर अपना शासन स्थापित करे, हकूमत कायम करे ? और इस बात की 
| | झावश्यकता ही क्या है कि वह भगवान झर साधना के विषय में सोचे विचारे, 
| | माया पच्ची करे ? परन्तु यह भी कोई जीवन है? यह तो अज्ञान-तिमिर में 


भटकना है.! यह जगत निगुणमयी माया की अन्तिम क्रीड़ास्थली है। मनुष्य . 
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ata मिचौली खेल रहा है । उसकी आँखों पर ज्ञान की पट्टियाँ बंधी हैं। | 
झंधकार के कारणा वह दुख के गतं में जा पड़ा है । कभी इसे छुता है कभी | 
उसे । दुनिया भर की खाक छानता फिरता है । ग्रटक-से कटक तक, चीन से | 
पेरू तक चक्कर लगाता फिरता है भौर सुख-दुख हर्ष विषाद के थपेड़े खाता- | 
फिरता है । जहाँ जाता है, वहाँ धक्के खाता है, दुरदुराया जाता हे । कहीं भी | 
शान्ति नहीं, सुख नहीं, स्वतन्त्रता नहीं, सन्तोष नहों । अपने ही श्राप अपनी | 
इच्छाओं में भ्राबद्ध है, । वासनाग्रों में जकड़ा हुआ है । अपनी इच्छाओं का | 
गुलाम है । वह जितना भी सोचता विचारता है, जितना भी हाथ पैर मारता | 
है, उतना ही वह दुखों कौ जंजीरों से अधिकाधिक जकड़ा जाता है, उलझता | 

* जाता है । : 
इतने में ही अन्दर की घंटी वज उठती है और भगवान का नाम हृदय l 

में गूंजने लगता है । शास्त्र एक स्तर पर कहते हैं -- डंके की चोट कहते हैं ॥| 

कि भगवान ही -- एक मात्र 'श्रौभगवान ही विशुद्ध आनन्द हैं, वास्तविक, 
; ज्ञान हैं, परात्पर सत्य है । जीवन उन्मुक्त हो जाता है, सत्य उतर आता है | 
झौर हृदय के अन्तस्तल में आनन्द की तरंगे उठने लगती हैं। नाम का अनु 
सरण भ्रौर भगवान के चरणों का स्मरण साधना की पहली सीढ़ी है। भगः 
बान के परम पावन चरण युगल ही हमारे सच्चे झाश्रय हैं, एकमात्र शरण्य हूँ 
आर तमाम भ्राधार व्यथं हैं । घोले में डालने वाले हैं, भरमाने वाले हैं ॥ 

' ` ` भगवान की प्राप्ति ही सच्ची प्राप्ति है; उनके बिना सारी प्राप्ति व्यर्थे है| 

महान्‌ हानि है । भगवत्‌-चेतना के विना जीवन दारुण श्रात्म-हत्मा भयानक 

` आत्महनन है । भ्राज की दुनिया में जहाँ विज्ञान के नवीन-नवीन अनुसन्धानों म 

` - मनुष्य का ग्रहंकार इतरा उठा है, जहाँ सौभाग्य साम्राज्यवाद की दानवी ज्वाला 

1 ` से मानवता पीड़ित एवं क्ष्‌व्ध है -- सवंत्र इसी भात्महनन का दौर-दौर है। 

पैशाचिकता नहीं तो. ate क्या है कि समुद्र के गर्भ में लोह चुम्बक तारों a 
जाल बिछा कर जहाजों को डुबो देते हैं और निरीह मानवों पर बम बरसा 
जा रहे हैं ? इस भ्राघार से मनुष्य को ऊपर उठाना होगा, इस अहंकार से पल 
छुड़ाना पड़ेगा भर तभी यह अपने सत्य स्वरूप की, उस सनातन शाइवत 1 | 
उपलब्धि कर सकेगा, जिसके लिये उसके भीतर तडफ है, व्याकुलता है, प्र" 
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का बोध है, gat शब्दों में उसे साधना करनी होगी तब अपने सत्य स्वरूप का 
| "ण जो स्वयं श्रीनारायण है -- पता लगेगा । यह साधना जीवन के लिये. : 
¦ आविश्यक है, भनिवाय॑ है । जीवन में अन्न, जल, वायु, प्रकाश की अपेक्षा भी 
| इस साधना की झावश्यकता भ्रधिक है । 
| i साधना के केन्द्र ु 
| मनुष्य वस्तुतः दिव्य भागवत प्राणी है । ` वह प्रात्मदृष्टि साक्षात्‌ श्री 
| भगवान ही है, मनुष्यता का तो उसने चोला घारण किया है । मनुष्य की तमाम 
| पहेलियों का बस्‌ एक ही हल है और वह यही है कि मनुष्य अपने दिव्य भगवत्‌- 
स्वरूप की उपलब्धि करे । मनुष्य के भीतर भगवान पंच कोषों में छिपे हुए 
हँ । मनुष्य का भौतिक रूप आत्मा का परिच्छेद है, यही है अन्तमय कोष, उस 
| कै वाद है प्राणों का कोष ग्रर्थात स्नायु जाल, जो शरीर धारण किये हुए है । 
| इस स्नायुजाल में ही जीवन की धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं । मन इन 
; स्नायुग्नों का पोषण भर संचालन करता है । शरीर, मन भ्रोर प्राण मनुष्य के 
` निम्न स्तर के केन्द्र हैं। मन के परे विज्ञान है । इस विज्ञान की दृष्टि में एक | 
"| तत्त्व बहुत ही स्पष्ट एवं प्रांजल रूप में रह जाता है। विज्ञान के परे आनन्द- 
| भय कोष है और इसमें, प्रवेश करने पर मनुष्य आत्मानन्द के हृदय - में प्रवेशा 
U कर जाता है। प्रात्मा इन पांचों कोषों से परे है और हमारे हृदय कमल में 
है, जगमगा रहा है । साधना की तीब्रता के द्वारा जव दिव्य चेतना का स्फुरण 
कै ate जागरण होता है, तव इन पर पञ्चकोषों की प्रक्रिया समक भें आती 
| है । दृष्टि के सभी अंगों में भगवान के दिब्य संसर्ग को अनुभूति होनी चाहिए 
ल इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि हमारे समग्र अंग सक्रिय साधना में न 
| लगें। साधना कोई भी क्यों न हो, यह झावश्यक है फि वह हमारी मनोदृष्टि 
al को उद्बोधित करे ग्रौर हृदय को स्पर्श करे | हमारे शरीर के अन्दर हृदय | 
M श्रोर बुद्धि में भगवान का निवास होता है । मन-बुद्धि साधना में स्थिर हो जाये... 
न| और हृदय उसके प्रानन्द रस का निरन्तर ग्रांस्वादन. करता रहे-यहो तो | Ru 
१ साधना की सफलता के लक्षण है । मन-बुद्धि भौर हृदय के केन्द्रों को जो साधना o 
: स्पश. नहीं करती, वह साघना भ्रवूरी समझी जायेगी अच्छा, इसके सम्बन्ध a a4 
में फिर भ्रागे विचार किया जायेगा । का 
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` परन्तु सच्चे गुरु के लिए सच्ची खोज होनी चाहिए । गुरु के जीवन में 


, साधना के सिद्धान्त | 

माघारणतः हमारी चेतना बहिमुंखी होती है। बाहर के विषयों में यह : 
मनमानी बेलगाम दौड़ लगाती है, खूब उछत-कूद मचाती है झर उस प्रत्येक | 
उछल-कुद में हमारी शान्ति और शक्ति का क्षरण होता रहता है और मन | 
चंचल भौर क्षुब्ध होता रहता है। मन पर अच्छी तरह लगाम कसकर WIC 
इस प्रकार समग्र बिखरी हुई चेतना को अपने अन्दर समेट कर उसे हृदय में | 
डुबो देना ही साधगा का गुह्य तत्त्व है 1 जिस प्रकार परजीवा समुद्र में गोते | 


- लगाकर रत्न gg निकालता है, उसी प्रकार साधक को अपने हृदय में डूबना | 


होगा । हमारे सभी श्रंग, हमारे प्रस्तित्व का एक-एक कशा भगवत प्राप्ति | 

की सजग अभीप्सा में पुलकित हो उठें, हमारे भीतर दिव्य पवित्रता भर, 
जाए - इसके लिए अरन्दर दृढ़ निइचय चाहिए, थटल निष्ठा चाहिए । और 
चाहिए साधना के प्रति भ्रदूट अनुराग । "'शन्तमुंख grat, भीतर की ae 
लौटो” — समस्त साधनों का एक मात्र यही सुत्र है | 
साधना का स्‌ल आधार | 

हृदय में स्थित नारायण का साक्षात्कार करने के लिए तथा समस्त जगत, 

में उनका संस्पर्श भ्रनुभव करने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं है । उनमें 
कोई भी साधना लगन झौर उत्साह के साथ की जाए तो साधक अपने लक्ष्य 
को प्राप्तकर लेगा क्योंकि हमारी अन्तरात्मा ही हमे यन्त्र बनाकर काय करतौ; 
है । मन, aaa भौर कमं की पवित्रता, सत्य, aka, ब्रह्मच, सात्त्विक एवं 
युक्त ग्राहार-विहार, सत्संग, एकान्त-सेवन, आँख, कान, जिह्वा, भोर 
उपस्थेन्द्रिय का पूर्ण संयम, भगवान में पुणं विश्वास, नाम-स्मरण, नम्रता, 
'निरपेक्षता, सदा ग्र थसेवन, साधु-सेवन, श्री गुरु की AAT का पालन- यह ह 
हैं साधना के मूल man भौर कोई भी साधक, चाहे जिस शैली की उसकी! 
साघन। हो, इन तत्त्वों की अवहेलना नहीं कर सकता | 
गुरु | 


योग्य गुरु के संरक्षण में साधना करना सर्वथा सुरक्षित एवं निरापद i 
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खोलने तथा हृदय ग्रन्थियों को काटने के लिए यह सर्वोत्तम साघन है 1 
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IT, उसकी करुणा भरी, कृपा भरी दृष्टि में जितनी भी दिव्य थाध्यात्मिक 
ज्योति’ निकलती रहेगी, उसके शान्त, स्थिर, निर्मल, ग्रहंकार-शून्य, सरल, 
निश्छल, निर्मान, निर्मोह आचरण में, उसकी शीतल स्निग्ध वाणी में जो 

सहज हो सशय का उच्छेंदन करती है, आनन्द AIT ATT की वर्षा करती है, 

जितना - अधिक प्रभाव होगा, सावर का उतना ही शीघ्र कल्याण होगा । 
सच्चा गुरु कमी भी AA को आवतार प्रोषित नहीं करता, न अपने को ad- 
शक्तिमान ही बतलाता है। इस प्रकार के भ्रहंकार का उसमें लेश भी नहीं 
होता । प्रकाशन श्रौर प्रचार की अपेक्षा मौन और एकान्त से उसका विशेष 
प्रेम होता है। वह यह कहता भी नहीं कि मैं गुरु हूँ । सच्चा गुरु एक वार के 
दृष्टि-निक्षेपमात्र से, एक वार के स्पशं से, एक बार के संकल्प से अपने 
योग्य शिष्य में शक्तिपात कर सकता है । मीलों दुर से अपने शिष्य की काया 
पलट सकता है, क्योंकि परमाणुओं की गति में जो संवेग है, उससे भी अ्रधिक 
तीव्र संवेग उसके विचारों में, उसके संकल्प में होता है। बडा.ही भाग्यशालो 
हैं वह साधक जिसे ऐसा गुरु प्राप्त हो गया है। ऐसे योग्य गुरु हैं बहुत ही 
GAA | भगवान की HIT से ही वह इस घराघाम पर प्राते = | इस संसार में 
आजकल ऐसे गुरु बहुत ही थोडे हैं:। 


कुछ साधनाएँ 

साधना के जिन आवश्यक तत्त्वों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, यदि | 
उनका विकास किसी साधक में हो रहा है यह aream की निम्नलिखित ~ 
साधनाओं में से किपी' एक का, जिसका निर्देश उसके गुरु देव करें waar जिस 
का अनुमोदन उसको अन्तरात्मा करे, आधार ले सकता है । 

(1) भगवद्गीता, रामायण, भागवत, सूतसंहिता, विवेकचूडामणि 
झादि आदि धर्म ग्रन्थों का ग्रनुशीलन एवं मनन । 

(2) राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, अल्लाह, जेहोवा या भगवान के धन्य 
किसी भी प्रिय नाम का प्रतिदिन कम-से-कम दस हज़ार जप । - - | 

(3) भजन गाना, भगवत्प्रेम में नाचना, रोर खुब प्रेम से अगवद्नाम का. 
WA से उच्चारण भोर भगवत्‌ कृपा का झावाहून । हृदय द्वार को . 


(4) सत्संग, साघु-सेवा भर संतं-महात्माझों को भगवान का रूप समझे | 
कर उनका सम्मान करना | 
. (5) हमारे घमं शास्त्र द्वारा अनुमोदित नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान- 
संध्योपासन, ब्रह्मयज्ञ, बलिवैश्वदेव भ्रादि पवित्र कर्मो का विधिवत्‌ पालन 
करता । इन कर्मा में महान्‌ आध्यात्मिक रहस्य भरा पड़ा है । 
_. (6) भगवत्पूणं बुद्धि से ही कर्म करना और उन समस्त कर्मों से जो 
अहंकार उत्पन्न करते हैं, सवंथा MAT रहना | | 
(7) भगवान की सूति की उपासना झौर भ्रा । यह भाव दृढ़ रहे कि 
सूति में साक्षात्‌ भगवान का निवास है । यह घातु की नहीं है, भ्रपितु स्वयं 
श्रीभगवान का दिव्य मंगलमय विग्रह है । सूतिपूजा के ग्रालोचक इस बात 
को भूल जाते हैं रोर इसलिए मूतिपूज्ञा के तत्त्व से अनभिन्न रह जाते हैं 1 
(8) नियभपूर्वक क्रिती मन्दिर में जाना, SA घोना, पोंछना, साफ 
करना, बत्ती जलाना, घुप दिखाना आदि Set करना! | । 
(9) तीथे-सेवन, गङ्गा, यमुना, सरयू. aife पवित्र नदियों में स्नान | 
करना | यदि सच्चाई के साथ निष्ठा पूर्वक यह कार्य किये जायें तो अवश्य ही | 
इसके द्वारा चित्त शुद्धि होती है प्रौर भक्ति की लता लहरा उठती है | । 
| (10) दान करना -- दीन दुखियो, श्रपाहिजों को अन्न देना, पशु - | 
` | पक्षियों को अपनी सन्तान समझ कर उनको दाना-पानी पहुँचाना, गो-सेवा 
| करना, पूजा के लिए बाग बगीचे श्रौर फुलवारियाँ लगाना, ब्रह्मचारियों को 
wet वस्त्र देना, साधु संभ्यासियों की आवश्यकताओं को पूणं करना, 
संदूज्ञान का प्रचार प्रौर प्रसार, गरीबों के लिए, रोगियों के अस्पताल खुलवाना | 
गरोबों और मजदूरों के लिए काम-काज की व्यवस्था करना, भौर उनकी | 


| 
i 
| 
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जीविंका “की व्यवस्था बैठाना, उदारता पूर्वक दान देना, मानव-मात्र को श्री | 
| नारायण का विग्रह समझकर निष्काम भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करना | 
. झन्तेःकरेणं की शुद्धि के लिए यह कार्य नितान्त अनिवांय हैं । ` H 
= (11) गुरुसेवा - गुरु के चरणों में भपने पको अपित कर a 
' उन्हें साक्षात्‌ श्री भगवान समझना, रोर धैय तथा उत्साह के सांथ उनके 
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निर्देशित पथ का, उनकी श्राज्ञाओ्रों का श्रद्धापूवेक पालन एवं भ्रनुसरण करना, | 
कभी उनकी भगवत्ता में संशय न करना | | 


(12) हठयोग की कुछ क्रियाएं — प्रासन, बन्ध, मुद्रा-प्राणायाम, _ 
कुम्भक, धौति, तौलि, त्राटक झादि का अभ्यास किसी: योग्य अनुभव गुरु के 
| अनुशासन एवं तत्त्वावधान में करना । हठयोग के आसनों का अभ्यास एक मात्र 
नाड़ी शुद्धि atx प्राण शुद्धि के लिए किया जाता है । इससे तुरन्त लाम यह 
| होता है कि इसके द्वारा साधक का चित्त स्थिर होता है और ध्यान जमता हैं 
| और शारीरिक क्षोभ ग्रथवा विक्षेप नहीं होने पाता | चमत्कार के लिए ग्रासनो २. 
। का जो प्रदर्शन किया जाता है, उससे कुछ भी होता हवाता .नहीं। पंसों के | 
| लिए तो राह में भिखमंगे भी आसन करते देखे जाते हैं । मन के साथ स्नायुप्री - 
| का सीधा सम्बन्ध है । योग के भ्रासनो द्वारा प्राराप्रवाह पर बहुत ही सुन्दर | 
| ढंग से नियन्त्रण किया जा सकता है, मन के वेगों पर लगाम कसा जा सकता . 
है प्रौर इस कारण भ्रासनों के द्वारा मन भौर प्राण स्वस्थ होते हैं भौर शरीर _ 
| भी पुष्ट होता है, संगठित होता है । हठ योग का यही लक्ष्य है (इस पुस्तक के 
| प्रकाशकों से मेरी जगत्‌ प्रसिद्ध रचना 'योगासन' जरूर मंगाक्रर देखिए) 


। (13) राजयोग--राजयोग में आठ सीढ़ियाँ हँ--यम, नियम, प्रासन थोर 
| प्राणायाम के सम्बन्ध में ऊपर ही चुका है । प्रत्याहार, घारणा. ध्यान 
भोर समाधि के विषय में, बहुत संक्षेप में यहाँ चर्चा की जा रहो है । पहले { 
| चार तो बाह्यं साधना के अंग हैं और पिछले चार श्रान्तरिक “साधना के | 
| पिछले चार द्वारा मनुष्य भगवान के aga निकट पहुँच जाता है । ध्यान हो 
| आभ्यन्तर साधना का प्राण है। ध्यान का सरल भ्रथं यही समस्त बाह्य 
| वृत्तियों को ग्रन्तमुं ख करके हूदयातमा अथवा हूत्पुण्डरीक स्थित आत्मपुरुष में 

लीन कर देना । घ्यांन गें सबसे पहले चित्त की-वृत्तियों को एकाग्र करना 

पड़ता है । इष्ट देवता की सूति या चित्र पर दृष्टि को टिकामे से सहज ही 
| ध्यान जमता है, चित्त एकाग्र होता है । भ्रथवा किसी पुण्य नक्षत्र, सूर्य, प्रकाश 

मन्त्र, इव!सोच्छ्वास अथवा हृदय की धड़कन पर दृष्टि स्थिर करने से सहज ही 
i ध्यान लगने लगता है । तारे भोर पुप्प को भ्रपने परम प्रियतम प्रभु की मृदुल. 
४ मुस्कान सग झना चाहिए, हृदय को उसका मन्दिर मानना चाहिए । दस्तुओों | 
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के रहस्यमय आन्तरिक स्वरूप को हो ग्रहण करना चाहिए । घ्यान जव हृदय मनें! 
किया जाता है तब वाह्य के किसी उपकरण या सहायता की झावश्यकता नहीँ | 
रह जाती क्योंकि हृदयस्थ चैत्य पुरुष का दिव्य भाव-प्रवाह हमारी समस्त सत्ता | 
को आत्मसात कर लेता है और इस कारण हमारी उपासना भी दिव्य हो जाती, 
है। हृदय देश में स्थित भगवान नारायण का ध्यान लगातार छः महीने करने 
पर हारी अमन्तइचेतना जाग उठती है और उसके अनन्तर तो साधक को केवल | 
इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी भ्रन्तगुफा में जो दिव्य ज्वाल-। 
माल जगमगा रहा है उस पर उसकी दृष्टि स्थिर रहे । फिर झर कुछ करना 
घरना नहीं पड़ता, साधना तो स्वयं चलती जाती है, होती रहती है। इससे 
होगा यह कि घीरे-धीरे जब समग्र चेतना जाग उठेगी तो मन बुद्धि का ग्रात्मा| 
में बिलयन हो जायेगा और समाधि का आनन्द प्राप्त होने लगेगा । 

(14) भक्ति-योग-- पने इष्टदेव के चरणों में आत्मसमर्पण ही सवे श्रेष्ठ, 
साधन है । इससे स्वयं ही साधक की झावश्यक बातें घ्रा जाती हैं। भक्ति की. 
साधना अत्यन्त सुगम है भौर इसमें किसी प्रकार वी विघ्त वाधा या अन्तराय 
का. प्राय: भय नहीं है । भगवान के चरणों में भक्ति करके, संसार में भ्राज तका 
किसी को धोखा हुआ नहीं, हो नहीं सकता । गृहस्थोंके लिए जिनकी संख्या संसार 
में 99% (सौ में निन्यानवें) है, यह सर्वोत्तम साधन है । भक्ति के मुख्यतः दो, 


. भेद हैं--सगुणभक्ति और fag णभक्ति। इनमें सगुण भक्ति अधिक सुगम है an 


इसका पालन सभी कर सकत हैं । प्रेम कई प्रकार से व्यक्त होता है । प्रेमी मत्त! 
अपने झापको अनेक प्रकार से प्रकट करता है । भगवान से वह कई प्रका! 
सम्बन्ध जोड़ लेता है -- दाल्यभाव, सख्पभाव, वात्सल्यभाव, कई | 
को लेकर ag भगवान से जुड़ जाता है। इनमें से किसी भा भाव से की हुई 
भक्ति द्वारा aan प्राप्त होती ही है ।. | 

(15) ज्ञान-साधन -- समाधि के लिये ज्ञान-साधन बहुत ही उत्तम ami 
है! विवेक, doa, ग्रात्मविचार, भ्रन्तदंशंन — यह है प्रक्रिया ज्ञान-साष 
की । दृश्य जगत के विषयों के प्रति -- जो उत्तम दीखते हैं, किन्तु तुच्छ ; 
क्षणभङ्ग हं, ज्ञानी भ्पनी दृष्टि भन्द लेता है,-अपनी इन्द्रियों को हटा ते | 
है, खींच लेता हैं। मैं यह भी नहीं हैँ । मैं यह भी नहीं हुँ ' ह 
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“नाहम्‌' से यह शुरू करता है फिर सहज ही seq उठता है — फिर मैं: 
क्या हूँ, मैं क्या हूँ — 'कोऽहम्‌'. 'कोऽहम्‌'। | 

wea में शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप में अपने झापको स्थित पाकर ae 
कह उठता है -- 'में यह हूँ “मैं यह हँ 'सोऽहम,' 'सोऽहम' ! ज्ञानी 
इस वात को जानता है किं वह प्रात्मा है, स्वयं ब्रह्म है । अहनिश, सोते जागते" 
उठते बेठते इसी जाग्न चेतना में रहता है और अपने मन, चित्त तथा प्राण 
को उस एक शाइवतत सत्य में लय किये रहता है । Sat एक का ही वह अपने? 
अन्दर हृदय में दर्शन करता है भौर ata खोलकर भी बाहर के संसार 
में भी वह उसी का दशन करता हैं । उसके सिवा उसके लिये और कुच we: 
नहीं जाता । वह सत्र भ्रोर सव वस्तुओं में उसी एक अद्वितीय को ही और: | 
उस “अद्वितीय'.म सब वस्तुओं और सब रूपों को देखता है । इसी को कहते हैं; _ 
अनेक में एक का दर्शात। ऐसे ही श्रात्मदर्शी अन्त का गुणगान गीता और: ' 
उपनिषद्‌ गाते हैं । 

(16) तन्त्र -- योगी लोग जागृत कुण्डलिनी की उपासना शक्ति रूप में 
करते हैं । चक्र वेध की क्रिया के द्वारा यह कुण्डलिनी के छ: चक्रों को मेदताः 
हुआ सहल्नार में ले जाता है और वहाँ महाकुण्डलिनी का 'पुरुष' से मिलन होता 
है । इस मिलन से: आकार की ध्वनि स्पष्ट सुनने में श्रातो है आर ब्रह्मानन्द में: 


“प्रकाश जगमगाने लगता है भ्रोर कई वर्ष की साधना से हमारा पूर्ण अस्तित्व 


मन, प्राण, शरीर सव-का सत्र दिव्य हो जाता है। नस-नस में, कण कण में; 
चिच्छक्ति का दिव्य विलास होने लगता है और थानन्द की पुलक से रोम 
रोम सिहर उठता है । परन्तु यह बात स्मरण रखने की है कि तन्त्र की साधनाः 
से कुण्डलिनी जागरण द्वारा जो कुछ प्रानन्दानुभूति होती है, ज्ञान की सहज 
समाधि या भक्त के अशेष श्रात्मस्मरण में उससे क्रिञ्चिदश में भी कम 
भ्रानन्दानुभूति नहीं होती । . तन्त्र का माग संकटापन्न है भ्रोर किसी अनुभवीः 
योग्य सिद्ध गुरु की देख रेख में रहकर ही इस मागे में प्रवृत्त होना चाहिये L 
गुरु ऐसा हो जो शिष्य में शक्तिपात कर सके । केवल प्रपञव-सार, पटचक्रभेदन, 
gaa या महाणुव तन्त्र पढ़ लेने से तन्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। | 
ओर इन्हें पढ़कर पञ्चमकार की उपासना में प्रवृत्त हाल तो अपने को एकदमः 
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म्खतरे में डालना है | बहुत से साधक: इस मागं पर चलकर खतरा उठा | 


म्चुके हैं, धोखा खा चुके हैं। इस पथ में पूणं सावधानी न रही तो अवाँछनीय | 
“परिणाम होना स्वाभाविक है । जान लेना चाहिये कि भक्ति-साघना भर शक्ति- 


“साधना दोनों ही समानरूप से प्रभावशाली हैं | 
पुकारो, भगवान को पुकारो 


बचपन में मैं सहज ही भक्ति मागे में लगा । मेरे दादा एक सच्चे संन्यासी | 
ञ्चे । पैदल दो बार, मद्रास से हिमालय तक की यात्रा उन्होंने की थी और भ्रपने i 
“अन्तिम दिनों में एक धरमशाला में रहा करते ये । मेरी अवस्था उस समय छः | 
:सात साल की थी । मैं बराबर उनकी सेवा:परिचर्या में लगा रहता था ग्रोर मेरे | 
“लिए तो वह भगवान ही थे । उनके पास बैठ कर ही मैंने , हठयोग के तमाम | 
“आसन सीखे, प्राणायाम की क्रिया सीजी -ग्रौर यह सब हुग्ना खेल तमाशे में । ' 
“उनकी सेवा में मुझे इतना रस मिलता कि पढ़ना लिखना सब ताक पर रख | 


“दिया और मेरा दिल दिमाग दुनिया की किसी भी बात में रमता नहीं था। घर ! 
` वाले मुझे बुरी तरह फटकारते, परन्तु मैं अपनी सारी बातें चुपचाप भ्रपने दादा | 
स्से--जिन्हें मैं साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण समझता था--कह दिया करता था 1 


मैं -- “स्वामी जी, मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं ... '' 
मैं--“स्वामी जी, मेरी माँ मुझे बुरी तरह से फटकारती हैं | 


५ _ वह -- “एक ऐसा भी पिता है जो अपने बच्चों को कभी नहीं पीटता ; 
-उसे. खोजो । " 


वह --. "` एक्‌ ऐसी मां है जो तुम्हें कभी फटका रेगी नहीं, वह तुम्हें केवल 


`  थ्यारूही-प्यार करेगी, उसे दू ढो । 


x x x 
मैं -- स्वामी जी : मेरे मास्टर वेतों से मेरी खबर लेते हँ " 
बह -- “ एक ऐसा भी मास्टर है जो तुम्हें कभी भी बेत नहीं लगायेगा 


` -न तुम्हें Bert ही । बह तुम्हें ऐसी वाते सिखलायेगा जिन्हें तुम्हारे दुनिया के 
` मास्टर सौ जन्म में झी नहीं सिखला सकेंगे । 


मै-- “ मुझे किताबों में कुछ मजा नहीं मिलता ।” . 


ag—( मेरे हृदय को थरथपा कर ) “ असली किताबवर तो यहाँ 4 
. आ्वोलकर देखो, पढ़ो । फिर आप- ही आप तुम्हें सारा ज्ञान हासिल हो जायेगा न्‍ 
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मेरे श्रन्तर की दिन प्रतिदिन उनके उत्तरों से गाँठें खुलती गईं और अपने प्राप 
ही मैं भ्रात्मविचार में लग गया । मैंने मन में यह ag निश्चय कर लिया कि उस 
'परमपिता' के दर्शेन करने ही हैं भौर उसका ज्ञान प्राप्त करना ही है, अवश्यमेव | 
करना है । एक दिन वह बहुत ढंग से यह समझा रहे थे कि जो कुछ है सब-का- 
सब भगवान हो है, एकमात्र भगवान है, भगवान सवंत्र है और सब कुछ है। इह . 
पर मैंने उनसे पूछा -- “ स्वामी जी ! क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? 

“ हाँ : हाँ: ” उन्होंने स्नेह के साथ कहा । 

“aa?” मैंने भ्रातुरता से पूछा । 

“पुकारो, उन्हें पुकारो, ” उन्होने समझाते हुए कहा-- 

कंसे पुकार स्वामी जी ? 

“अरे भाई ; उन्हें पुकारने में क्या दिक्कत है ? वे सर्वव्यापक हैं, शुद्ध हुँन . | 
पवित्र हैं, सवंशक्तिमान्‌ हैं। चाहे जिस नाम से पुकारो वे सुनते हैं, भ्रवद्य 
सुनते Fl इन्हें शुड ब्रह्म कहो या उन्हें स्ंशक्तिमान्‌, सवंसमर्थ कहो उन्हे 
पुकारो या उनकी शक्ति को पुकारो | अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक मन्त्र 
हुँ, तुम उसे जपा करो आर तुम उसके दिव्य चमत्कार को देखोगे । वह मन्त्र हवू. . | 

“ आँ शुद्धशक्ति;  इससे तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे । ae 
इस मन्त्र के साथ मेरे हृदय का एक विचित्र अकथनीय आकर्षण हो गया॥ | 
उसके लिए हृदय में चाह उत्पन्न हो भ्राई झौर रात दिन मैं. बराबर उसका जाप” 
करता रहा। यह्‌ मन्त्र मेरे हृदय की घड़कन के साथ मिल गया मैं अपने हृदय की - 
घड़कन में स्पष्ट सुनता था उस मन्त्र की घ्वनि; “मुझे यह दिव्य मन्त्र प्रदान करः 
वह महात्मा इस संसार से चल बसे । इसके वाद मैं अनेक सन्त महात्माओं के 
संसार में भाया गौर अनेक प्रकार की साधनाएं की । परन्तु अन्ततः मेरे लिये. 
तो उस परम शुद्ध शक्ति के चरणों में पुणं आत्मससर्पण का ही एकमात्र आधार - 
हो गया है और इसी से मेरे जीवन में एक अद्भूत भानन्द है, जिसका मैं ' 
निरन्तर मान किया करता gi भक्ति की ज्वाला मेरे हृदय में अहनिश प्रज्व- | 
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लित रहती है । शुद्ध और शक्ति का वही सम्बन्ध है, जो सूयं घौर उसकी? T 
किरणों का है । a ee 
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4 ° | 
सहासाधन | 
सम्पूर्ण , निःशेष gramai को ही मैं se nee k ps | 
यनी i 1 लोग समभते हूँ | 
स्की यिनी माता गीता का यह सर्वस्व है चित भते हैं. श 
sie ग्रासान चीज है, परन्तु यह आसान नह है। क ९० कान q 
q g x i में सं z नह । | 
जाते हैं । इस | 
री साधना, समग्र मनोरथ सफल हो abet = | 
मुके तो एकमात्र समर्पण से ही पूर्ण शान्ति, की पूण ग्र नन्द की if हुई | 
हे । हठयोग भौर राजयोग की प्रेक्षा समपर का मापं अधिक कठिन है।| 


a 
समर्पण में कर्मे, भक्ति और ज्ञान का हूण समन्वय हे । हाँ, यह बात भ्रवश्य ह | 


कि हमारा समर्पण पूर्णतः प्रीति पूर्वेक होना चाहिये । नम्रता, आज्ञा-पालन, | 
अम की सेवा और भगवद्‌ भाव से जगत के जीवों की यथाशक्ति सेवा सहायता । । 
A करना — यह तो है शरीर का समर्पण । प्राणों का स्तर इतना सुदृढ़ होना || 
क्क चना 


` चाहिये कि वह साघना के भार को सम्भाल सके, ASHI को भगा सके; इच्छा, i 


क्ति, ईर्ष्या, राग-दृ ष, लोभ, लालसा, मद मत्सर से साधक को $ 
क a नरम, कोमल, चिकना, AZT श्रौर Se A 
di चाहिये — जिसमें यह भगवत्कृपा के संस्पशं और अभाव को व m १ 
“अनुमान करता रहे | किसी भी व्यक्तिगत वासना, किसी भी हे d. 
या पुर्ति के द्वारा समर्पण को कलंकित नहीं करना चाहिये । चित्त aÙ Re 
आर निर्मल हो, स्थिर हो, दृढ़ हो और हमारी समस्त इच्छाए sR a 
-शगवान को पुकार सकें, भगवान को ही प्राप्त करने के लिए तड़ a | 
अहंकार को तो एकदम मिटा देना होगा । निःशेष कर देता k Ei 
- साधक को इस बात का ag विश्वास होना चाहिये कि मनुष्य य : | 
यन्त्रमात्र है, भगवान उससे जो कुछ कराना चाहते हैं वही उ "oe pt 
“है उसे यह झनुभव करना चाहिये कि स्वयं भगवान ही उसके प्राणों र i 
4 जीवन के जीवन हैं, मस्तिष्क में बेठकर भगवान ही विचार करते । 
-हृदय में बैठकर वही भ्रानन्द की तृप्ति करते है | | 
साधना के दो घोर शत्रु हैं अहंकार ्ौर ममकार, मैं और मे E 
- नाम मात्र से भी साधना के क्षेत्र से सब कुछ चौपट हो eet 21 बुद्धि * 
द्धारा आत्मा को अनात्मा से पृथक्‌ करके भगवान के पथ में आगे बढ़ता 
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_ मन डान्द्रयों पर पूरी चौकसी रखे । इन्द्रियां कभी-कभी मंदमाते उद्दाम घोड़ों 
_ की तरह खाई-खंदक में फेंक गिराती हैं ate मनुष्य विषय-वासनाझों के जंगल 
| में भटकता फिरता है । मनुष्य भ्रज्ञान के हाथ की कटपुतली हो जाता हे। मन 
* तो विषयों का स्फुरण स्थान है। मन हृदय में ga जाये झौर हृदय में 
| भगवान को ज्योति सदेव जगमगाती रहे--फिर चाहिए क्या ? हृदय को इस 
| बात का पुरा-पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि भधोगामी विषयों में कुछ भी 


। हरि । जब दिव्य प्रेम हृदय को स्पर्श करता है तो मार्ग अपने-ही आप सुगम हो 
| जाता है भौर सारी कठिनाइयाँ झाप-ही-प्राप हल हो जाती हैं । तब तो ऐसा 
| होता है कि हमारा परम प्रियतम हमें ग्रपनी भुजाशो में ate कर अपने साथ 
[| लिए फिरता है । जब्र मन, बुद्धि, प्राण भगवान में डूब जायें, जव हृदय में उसी 
। | एक 'दिलबर' के लिए उसी एक agga के लिए तड़फ रह जाये -- बस, 
`| प्यार-भरी तड़फ और तड़पता हुभा प्यार रह जाये जव जगत्‌ के भोग विलासों से 
[| चित्त आप-ही भाप फिर जाये । जब साधक यह समझे, यह अनुभव करे कि 
` | शरीर जाये तो जाये, परन्तु भगवान के जाये बिना नहीं रह सकूंगा, जव उसे 


बळ. 


[| जीवन की भ्रपेक्षा भी प्रभु प्रिय लगें तब उसे समझना चाहिए कि भगवदोय — 


ह, चेतना का उसमें अवतरण एवं स्फुरण हुआ है । तभी उस पर भगवान की 
र| दया उतरती है, दिव्य प्रकाश उस पर अपने भाप बरसने लगता है । तभी उस 
1 के भीतर भागवती इच्छा झपना कार्य करने लगती है । साधक तब यह समझता 
Ug कि वह भगवान के हाथ का एक यन्त्रमात्र है और भगवान को जो इच्छा 
(६ होती है वही उसके द्वारा कराता है। अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता । वह यह 
तो अनुभव करता है कि उसके फुपफुप्त में भगवान ही सांस लेते हैं, भगवान ही उस 


एके हृदय में बेठे प्यार करते हैं, उसकी बुद्धि में बैठे विचार करते हैं रौर उसकी | 


(आत्मा में रहकर श्वानन्द का आस्वादन करते हैं । यह है समपंण की परा- 
काष्ठा । इसके द्वारा मनुष्य स्वतः निदिचन्त निह्ठन्द भोर निलेप रहता है 
व ओर उसके द्वारा भागवती शक्ति अपना कार्य करने लगती है । साधक अपने 
tear में भगवान के साथ नित्य युक्त रहता है । साधक भगवान को नहीं छोडता, 


। नहों है और प्रेम करने योग्य कोई वस्तु है तो वह है परम प्रियतम प्राणघन 


~ 


हान साधक को नहीं छोड़ते । साधक का निवास होता है भगवान में, 


? | 


vb छि ५ 
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परम साधन । 


` प्रभु की समानता नहीं कर सकता । इसलिए मनुष्य मात्र के लिए एक 


जिम आन US PEASE s EERE, | ०.५३ 
` 


oth 
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भगवान का निवास होता है साधक में। इस प्रकार के समपंण की प्रक्रिया ! 
हमारे प्राचीन ऋषियों-मुनियों ने बतलायी है और यही है इस युग के लिए 


l सिद्ध पुरुष | 
fag पुरुष यह जानता है कि भगवांन ही उसकी आत्मा हैं। वह SH को 
चोट से कह सकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ । परन्तु सिद्ध पुरुष इस i 
कारण किसी ऐसे भ्रम या अ्रहंकार में नही पडेगा कि वह सोचने लगे कि. 
ag सर्वशक्तिमान है, aiana है आर स्वयं भगवान है या. 
उसका प्रतिनिधि है । समाधि-साधकों को तो इस दिशा में बहुत ही सतक । 
रहने की आवश्यकता है । नाम मात्र का अहंकार भी उसे ले डूबेगा। मनुष्य 
तो सीमाम्रो से प्राबद्ध है । वह ईश्वर का भ्रंश अवश्य हो है, परन्तु इश्वर, 
नहीं है। अंश पूर्ण बराबर नहीं हो सकता, सूर्यं की एक किरण ga के समान 
नहीं हो सकती। जल का एक कण लघु सागर है--इसमें कोई संदेह नहीँ! 
है, परन्तु यह पूणं सागर तो नहीं है। साधक सदैव इस बात का ध्यान रखे, 
कि वह जीवित है, क्योंकि भगवान का उसमें निवास है; वह सांस लेता के 
क्योंकि भगवान उसके भीतर सांस लेते हैं; वह सोचता विचारता है, इस लिए 
कि उसकी बुद्धि में बैठे हुए भगवान अपनी बुद्धि से, उसकी वुद्धि को प्रका- 
शित किए हुए हैं और वह भगवान का साक्षात्कार करता है, क्योंकि भगवान 
ही उसके साथ सत्ता हैं। डायनेमो बिजली के प्रवाह ' से चलता है । स्वं 
मशीनों में क्‍या शक्ति है कि कुछ मी कर सकें । उस अनन्त शक्ति के एक कण” 
मात्र से समस्त लोक-लोकान्तरों में जीवन-प्रवाह प्रवाहित हो रहा है । उसी 
शक्ति से यह जगत्‌-चक्र चल रहा है । मनुष्य उस शक्ति-कण का aed 


“हिस्से का भी करोड़वां हिस्सा है या उससे भी कम । इसलिए उसे यह भूत! 


नहीं जाना चाहिये कि चाहे कितनी भी उसकी afn क्यों न हो, वह 2a "a 
काल से सीमित है,. परिच्छन्न है भ्रोर वह कदापि उस भ्रनन्त शक्तिमा 


1 


मार्ग है भौर वह मार्ग है समर्पण का । जिस प्रकार एक माला के मनके | 
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3 झे पिरोये रहते हैं उसी प्रकार जप से लेकर समाधि तक समस्त साघनों-का. 
' ' सूल घार है यह समपंण, सवंस्वसमपंण, नि:शेष सर्वात्मसमपँण | 
TAIT tf 

प्रभो ! मेरे देवाधिदेव ! मैं यह भूलूं नहीं कि तुम ada मेरे हृदयदेश में 
पर. निवास करते हो । - तुम्ही मेरे जीवन के सूत्रधार हो । इस क्षण-क्षण बदलने | 
% वाले, पल-पल में बनने मिटने वाले संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ 
॥, सामने भ्रा रहा है, जो कुछ भी हिल-डुल रहा है और फिर आँखो से ओझल 
T हो रहा है वह सारा ही तुम्हारी सत्ता से अनुप्राणित है, स्पन्दित है। मेरा मन 
T प्राण तुम में ही निवास करे, और मेरा यह ज्ञान, यह चेतना बनी 
र. रहे कि तुम्हारी इच्छा के सिवा मेरी कोई गति नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई 
न| शरण नहीं, कोई भ्रस्तित्व नहीं । यह शरीर तो मृत पिण्ड है, यह सजीव इस | 
हो, लिए है कि तुम इसमें सांस लेते हो । शो मेरे प्रियतम ! मेरे प्राणाराम ! 
दे मैं अपने हृदय देश में सतत तुम्हारा झआलिगन-रस पाता रह । जो कुछ करू 
है” तुम्हारी प्र रणा भौर संकेत से; तुम मेरे द्वारा अपना कार्ये करो, अपना उद्देद्य 
[ए साधो, मेरे हृदय में तुम्हारा ही प्रेम विराजे, तुम ही प्रम रूप में विराजो; | 
[| मेरी बुद्धि में तुम ही ध्रकाश-रूप बने रहो : मेरे मस्तिष्क में तुम ही विचार : 
करो । मेरे समस्त अहंकार को थपने में डुबो लो । प्रभो ! मेरे भन्दर तुम्हारे 
। सिवा कुछ भी रह न जाए, तुम-ही-तुम रह जाश्रो। हे सर्वशक्तिमान ! सवे | 

समर्थ स्वामिन्‌ ! भले ही मैं समाधि की भ्रवस्था में तुम से "एकाकार होकर | 
। तुम्हारी तरह हो जाऊं परन्तु यह भूलकर भी मैं न मान ag कि मैं तुम्हारे - 
| सदृश हुं । मैं हूँ हो क्या? एक तुच्छ नगण्य नाचीज--जो कि अपनी एक-एक | 
| सांस के सिए तुम्हारी कृपा पर ग्रवलम्बित है, तुम्हारी दया का मु ह॒ Near 
1 तुम्हारे अनन्त महासागर के सम्मुख इस कण की क्या हस्ती है? प्रमो ! ` | 
॥ भेरा अहंकार तुम ले लो। मेरे दयामय हरि | मुके नम्रता, दीनता प्रदात _ 
ह करो । ओ मेरे स्वामी ! तुम्हारी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो, वही मेरे भीतर | 
| बाहर हो--तृम ही मेरे भीतर साधना करो आर तुम ही मेरे, भीतर सिद्ध 
' होकर अपनी इच्छा पूर्ण करो । Se io 


Å १ ` र र 
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ere बना करके गणेश जी का पूजन करना चाहिए । 


2 


श्रीगणेदा-साधना 
प्रथम चरणा 


सबसे पूर्वे ग्रादि पूज्य, विघ्न-नाशक श्रीगणेश जी के मन्त्र साधन को र 


विधि यहाँ प्रस्तुत की जा रही है | “ 
siaa साधन सस्त्र--'ओों श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरव: 


सर्व्वेजनम्मे वशमानय ठः ठ:। ` | 
strat पुजन aA — निम्न प्रदर्शित यन्त्र को ग्रष्टगन्ध दारा 


पजन विधि--सबसे पहले प्रातःकाल नित्य कृत्यादि से निवृत्त होक 
पीठ शक्तियों का न्यास करना चाहिए । WALT केशर में पीठ शक्तियों का इस 
प्रकार पुजन करें :-८ | 

ai तीव्रायै नमः, AÙ ज्वालिन्य नमः, Bl नन्दायै नमः, al भोगद 
बमः, भों कामरूपिण्ये नमः श्रों उग्रायै नमः, aft तेजोवत्यै तमः, Tt रातय « 
नमः भ्रों विघ्तनाशिन्ये नमः। ` 

इसके पर्चात्‌ मध्य में सबंशक्तिकमलासनाय नमः, कहना चाहिए | 

ऋष्यादि स्यास--इसके उपरांत ऋष्यादि न्यास करना चाहिए जो ६ 


प्रकार है: 
“श्ञिरसि गणक ऋषये नमः | 


मुखे निचुद्गायत्रीच्छन्दसे नमः | 

हृदि गणपतये देवताये नम: ।” 
 करांगन्यास--इसके उपरान्त कराङ्ग न्यास निम्न प्रकार से 
चाहिए 


झों श्री हीं क्लीं ग्लौं गं गां अंगुष्ठाभ्बान्तमः | 
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` ओं att ह्लं क्लीं ग्लौं गं गी तज्जंनीभ्यां स्वाहा । 
al श्री ह्ली क्लीं ग्लो गं गु मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
औं श्री हो क्लीं wait गं गै अनामिकास्यां हुम्‌ । 
. झोंश्री gt क्लीं ग्लो गं गौं कनिष्ठाभ्यांव्वषट। 
. ओं श्रीं हीं क्लीं ग्लॉ गं गः करतलकरपृष्ठाभ्यां फटू । 
बिल्कुल इसी .प्रकार्‌ हृदयादि में करना चाहिए । 


कुछ .विद्वानों का मत है “आओ गां हृदयाय नमः, at गीं शिरसे स्वाहा 


` दादि षटू तत्त्व बीजों से दीर्ध मात्रा प्रकल्पित की गई है। इसे वेशिष्ट्य 


समझना चाहिए | 


बोडशोपचार क्रम से पुजाविधि-- 


एकदन्तं कण्णं ङ्ग जवकत्रञचतुब्मु जम्‌ \ 
पाशांकुषघरन्देवम्मोदकान्विअतडुरेः n 
रक्तपुष्पमयीम्मालां कण्ठे हस्ते परां शुभाम्‌ | | 
भक्तानाँव्वरदं सिद्धिवुद्धिभ्यां सेवितं सदा ॥ i 
i सिद्धिवुद्धिप्रदन्नृणान्घर्म्माथेकाममोक्षदम्‌ 1 
बरहास्द्रहरीन्द्ाचचस्संस्तुतम्परमष्षिभिः u” 
उपरोक्त मन्त्र का उच्चारण करते समय ध्यान! करना चाहिए 1 | 
झावाहन का मन | 
- “झागच्छ जगदाधार सुरासुरवराच्चित । 
अनाथनाथ सव्वज्ञ गीर्व्वाणपरिपूजित-। र 
झासन-मन्त्र-- 
स्व्णेसिहासनन्दिव्यन्नानारत्नसमन्वितम्‌ । 
समप्पितम्मया देव तत्र त्वं समुपाविश ॥ र 
यह मन्त्र बोलकर ग्रासन प्रदान करे | 
पाद्य-सन्त्र-- 
“देव देवेश सर्व्वेश सव्वेतीर्थाहूतळ्जलम्‌ | 
पाद्यङ्गुहाण गणप गन्धपुष्पाक्षतैय्यु तम्‌ ॥ ' 
इस मन्त्र के उच्चारण से 'पाद्य' प्रदान करे । 
wed -मन्त्र-- © 
“प्रवालमुक्ता फलपुगरत्नन्ताम्बूलजाम्बूनदमष्टगन्धम्‌ । 
पुष्पाशतायुक्तममोधशक्ते दत्तम्मयाध्यं' सफली कुरुष्व ॥ . | 
इस मन्त्र के उच्चारण से 'भरष्यं' प्रदान करें । 


+ 
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SS à 


९४०४५९५ ape = 
. 
= 


SUE RoR 


| | o झाचसनोग-मन्ज-- 
50 aes ““गंगादिसव्वेतीत्येम्यः प्रात्यितन्तोयमुत्तमम्‌ | 
i Bites =e कप्पू'रैलालवंगादिवासितं स्वीकुरु प्रभो ॥/. 
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इस मन्त्र के उच्चारण से 'प्राचमनीय” प्रदान करें। . 
तेश-मन्न-- ; 
“चम्पकाशोकबकुलमालती मल्लिका दिभिः । 
वासितं रिनिग्धताहेतुन्तंलञ्चारु प्रगृह्मताम्‌ |” ` 
| इस मन्त्र के उच्चारण से 'तेल' प्रदान कर । ` 
| SR ` ee ae 
| - “कामधघेनुसमुद्भूत॑ सर्वषाञ्जीवनम्परम्‌। ` FE 
पावनं यज्ञहेतुन्ते पयः स्नानाट्थमपितम्‌ ।।'' st: 
इस मन्त्र के उच्चारण से 'दुग्घ-स्नान' करें । 
। इि-स्नान-सन्त्र -- 
| ''धेनुदुग्षसमुद्भूतं शुद्ध सव्बंगतं प्रियम्‌ । 
| मयानीतन्दधिवरं स्नानातरथ्प्रतिग्रह्यताम्‌ ।” 
इस मन्त्र के उच्चारण से “दधि-स्तान' करें। _ S 

धुत-स्नात-मन्त्र-- TP 

“'नवनीतसमुत्पन्तं सव्वंसन्तोषकारण॒म्‌ । s 
| यथाङ्गन्देवताहारङघृतं स्नातु सर्माप्पतम्‌ ॥'' 
| इस मन्त्र के उच्चारण से “घत स्नात' करें । 
| झधु-स्नान-सन्त्र-- | * | 
| uana सव्वं तेजोविवडधनम्‌ । 
| 
| 


सवंपुष्टिकरन्देव मधु स्नानात्यंमप्पितम्‌ ।” 
इस मन्त्र के उच्चारण से मधु-स्नान' करायें। 
- दाककरा-स्तान-सन्त्र-- 
“इक्षुसारसमुद्भुता WR सुमनोहराम्‌ | 
मलापहारिणीं स्नातुझ ग्रहाण' त्वम्मयाप्पिताम्‌ ॥'' 
| इस मन्त्र के उच्चारण से 'शकरा-स्नान' करायें | ` 
। . शुङ-स्नान- - 


(:सम्बँमाधुग्येताहेतुस्वादुस्सव्वप्रियद्करः 
पुष्टिकृत्स्नातुमानोत 'इक्षुसारभवो गुडः ॥'' 
इस मन्त्र के उच्चारण से 'गुड-स्तान कराय 1 
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सधुपषके-संत्र-- : 
०कांस्थे कांस्येन पिहितो दधिमध्वाज्यपूरितः । 


| मधुपर्क्को मयानीत पूजात्थ॑म्प्रतिग्रह्मताम्‌ It | 
| इस मन्त्र के उच्चारण से “मघु-पक्क प्रदान करे । - 
शुद्धोदक-स्तान-मंत्र-- Ee | 
''स॒र्व्वतीत्यादघृतन्तोयम्मया प्रात्थनया विभो e 
सुवासितङ्‌ गृहाणेदं सम्यक्‌ स्नातु सुरेश्वर ॥ 


| मंत्र के उच्चारण से शुद्धोदक-स्नान कराय | i 

| वस्त्रमंचर — 

a (रक्तवस्त्रयुगन्देव लोकलज्जानिवा रणम्‌ | | 
E श्रनघ्येमतिसूक्ष्मज्च ग्रहाणेदम्मयापितम्‌ ॥ i 
| शज्ञोपवीत-मंत्र-- | 


।४राजतम्ब्रह्मसूत्रञच काञ्चनं रक्तसय्युतम्‌ ॥ 
भक्त्या मापितं देव गुहाण परमेदवर | | 
इस मंत्र के उच्चारण से 'यज्ञोपवीत प्रदान कर । 
झासुषण-मंत्र-- 
“गनेकरत्नयुक्तानि भूषणानि वहुनि च । 
तत्तदङ्गं काञ्चनानि योजयामि तवाज्ञया ॥ 
इस मन्त्र के उच्चारण से “आभूषण प्रदान कर । 
चन्दन-मंत्र- 
ट “ग्रष्टगन्धसमायुकतं रक्तचन्दन मुत्तमम्‌ | 
द्वादशाङ्ग ष ते देव लेपयामि SUS Fe ॥ 
इस मंत्र के उच्चारण से “चन्दन प्रदान कर । 


| |. झाक्षत-संत्र-- 

८४ रष्तचन्दन सं मिश्रांस्तन्दुलांस्तिलकोपरि | 
शोभायै सम्प्रदास्यामि ग्रहाण परमेश्‍वर ॥'” 

` इस मंत्र के उच्चारण से 'अक्षत' प्रदान करें। 


zs 
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«“सुतृप्तिकारकन्तोयं grasa पिबेच्छया | 
त्वयि तृप्ते जगत्तृप्तन्नित्यतृप्ते महात्मनि ॥. 


) NI tte AES 
युष्प-भं त्र 
uqe कणिकारञ्च गन्धकं रक्‍तपद्छजम्‌ | 
| मोगरम्मालतीपुप्पं ग्रुहाण सुमनोहरम्‌ 17 
j इस मंत्र के उच्चारण से “पुष्प” प्रदान कर । हर 
घूप-संत्र-- 
“दशाङ्गङग्‌ ग्गुलन्धूपं सब्वेसोगन्ध्यकारकम्‌ | 
सब्वेपापक्षयकरन्त्व॑ ग्रहाण मयाप्पितम्‌ ॥' 
इस मंत्र के उच्चारण से 'धूप' प्रदान करें । 
दीपक-मंत्र-- : iz 
“qada सर्वलोकेश तमोनाशनमुतमम्‌ | 
| गृहाण मङ्गलन्दीपन्देव देवनमोऽस्ठु ते 1" 
| इस मंत्र के उच्चारण से 'दीपक' प्रदर्शित करें । 
| नेबेश-संत्र-- 
। “'नानापक्वान्नसंयुक्तम्पायसं शर्केरान्वितम्‌ | 
| नानाव्यञ्जनशोभाढ्यं शाल्योदनमनुत्तमम्‌ ॥ SE 
| दघिदुग्धघुतैग्यु'क्त॑ ल्लवङ्गं लासमन्वितम्‌ | 
a मरीचिचृण्णंसहितक्व थिकावटका न्वितम्‌ ॥ 
| राजिकाधान्यसंय्युत्वतम्मेथी पिष्टं सतक़्कम्‌ | 
। हिङ्गजी रककृष्माण्डम्मरी चिमाषपिष्टके: ॥ ५ 
| सम्पादितैः सुपक्वैश्च भज्जिंतैव्वेटकंय्यु तम्‌ । 
| मोदकापूपलडु कशष्कुणीमण्डकादि भिः ॥ 
| - पप्पंटरपि सय्युक्तल्नैवेद्यममृतान्वितम्‌ । 
_ | हारिदाहिङ्गलवणसहितं सूपमुत्तमम्‌ ॥ 
। ससामुद्र गृहाणेदम्भोजनझ कुरु सादरम्‌ | 0४ 
E इन मंत्रों के उच्चारण से 'नैवेद्य' प्रदान करें । 
| प्राचसनीय-संत्र-- 
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उत्तरापोशनात्थंन्ते दह्मि तोयं सुवासितम्‌ । 
j मुखपारिविशुद्धयत्थेम्पुनस्तोयन्ददांमि ते ॥” 
इस मंत्र के उच्चारण से “भ्राचमनीय? प्रदान करें। 


. फल-मंत्र-- 


“दाडिमम्मधु रन्निम्बुजम्वा ञ्रपनसादिकम्‌ | 
द्राक्षारम्भाफलम्पक्वद्धुवकेन्धू: खाजुं रम्फन्नम्‌ ॥ 
नारिकेलञ्च नारिङ्गमञ्जिरञ्जम्बिरन्तथा | 
उर्व्वार्कळ्च देवेश फलान्येतानि गृह्यताम्‌ ॥” 
साचमनीय कर sed नादि मंत्र-- 
“मुखपाणि विशुद्ध यत्थंम्पुनस्तोयन्ददामि ते । 
गृहाण चन्दनञ्चार कराङ्गोद्ृतंनं शुभम्‌ ॥'” 
इस मंत्र द्वारा 'प्राचमनीय सहित करोद्वत्तेन” प्रदान करें। 
सिन्दूर मंत्र 
“'चारुशमलूरसम्भूतंग्वंशसारसमुद्‌ भवम्‌ । 
l ` सीमन्त भूषणञ्नचुण्णेल्लाक्षारञ्जितमस्तु ते ॥!? 
इस मंत्र के उच्चारण से 'सिन्दूर' प्रदान करें । 
ताम्बूल-मंत्र -- f 
| “सिचन्द्रपगवर्णाढ्यङ्घाद्खादिरसंग्युतम्‌ । 
एलालवङ्गसं मिश्चं ताम्बुलङ्क सरान्वितम्‌ ॥ 
इस मंत्र द्वारा 'ताम्बुल' प्रदान करें । 
बक्षिणा-मंत्र-- 
“न्यूनातिरिक्तपूजाया: सम्पूण्णंफल हेतवे | 
दक्षिणाङ्काञ्चनीन्देव स्थापयामि तवाग्रतः ॥” 
इस मंत्र द्वारा 'दक्षिणा' प्रदान करें । ः 
भाला मंत्र ५ र 
“सितपीतेस्तथा रक्तैज्जंलज: कुसुम: gA: | 
ग्रथितां सुन्दराम्मालाङ्गृहाण परमेश्वर ॥” 
इस मंत्र के उच्चारण से “माला? प्रदान करे | 


` 
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“ हरिता श्वेतवर्णा वा पञ्चत्रिपत्रसय्युताः | 
दुर्वाङ्कुरा मया दत्ता एकविशतिसम्मिताः ॥ 
५ इस मन्त्र द्वारा ‘geal’ प्रदान करें । 
। अ्रदक्षिणा-मन्त्र-- 
| “एकविशतिसंख्याका: कुय्यदिव प्रदक्षिणाः | 
पदे पदे ते देवेश नश्यन्तु पातकानि मे ।!'' 
। इस मन्त्र द्वारा 'प्रदक्षिणा' करे । 
| आरातिक-मंत्र-- 
। “'श्रौदुम्बरे राजते वा कांस्ये काञ्चनसम्भवे । 
पात्रे प्रकल्पितान्दी पान्युह्मण चतुरध्पितान्‌ S: 
पञ्चा रात्तिम्पञ्चदी पंही पिताम्परमेइवर । 
चार्चन्द्रनिभं दीपं गृहाण वीचिवारणम्‌ ॥ 
“4 यथास्य नेक्ष्यते भस्म तथा पापं विनाशय ॥” BR 
श्रीगणेश षडाक्षर-मन्त्र-- , ४ 
। “वक्ततु डाय हु । 
। यह श्रीगणेश जी का षडाक्षर मन्त्र है । 235 
| इस मन्त्र के भागव ऋषि अनुष्टप्‌ छन्द, विध्नेश देवतां व बीजशक्ति है 
तथा श्रभीष्ट सिद्धि में इसके जप का विनियोग है । sane 
| साघनविषि-- ea 
| प्रथम षडङ्गन्यास करके एक लाख की संख्या में मन्त्र का जप करके भ्रष्ट S 
द्रव्यो द्वारा दशांश होम करे । 7, 
ध्यान का स्वरूप-- क 
1: इस सन्त्र के साधन में श्रीगणेश जी का ध्यान इस प्रकार कहा गया | 


७०. 
Cd 


ह: “उद्यहिनेश्वररुचिं निजहस्तपद्य': 
p ER पाशांकुशाभयवरान्दघतं गजास्यम । 
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. “/रक्‍तांबर॑ सकलदुःखहरं गणेश 

घ्यायेत्म्रसन्नमखिलाभरणाभिरामम्‌ ॥ 

य सभी कियाये पूर्वोक्त मन्त्र की भाँति ही करें । भ्रष्ट दरव्यों के सम्बल 

में इस प्रकार कहा गया है -- । 

ugga: सक्तवो रंभाफलानि चिपिटास्तिलाः । 

मोदका नारिकेलानि लाजा द्रव्याष्टकं स्मृतम्‌ ॥ परव 
विनायक के इस मन्त्र के साथ मन्त्र में पीठशक्तियों का पूजन करे 
पीठशवितयों के नाम इस प्रकार हैं :-- af 
(1) drat, (2), चालिनी, (3) नंदा, (4) भोगदा, (5) काम. 

रूपिणी, (6) उग्रा, (7) तेजोवती, (8) सत्या भ्रौर (9) विन, 


नाशिनी | 
प्रतिदिन दो aga की संख्या में 6 मास तक “इस मन्त्र का जप करने पा 
दरिद्रता नष्ट हो जाती है | |, 
शोगरोद जी का एकत्रिवाद्रणं संत्र [य 


“रायस्पोषस्य ददिता निधिदो रत्नघातुमान्तक्षोहणीबलगहनो बकु 
0७. 17 
यह श्रीगणेश जी का मन्त्र इकत्तीस वर्ण का है। इसकी साधन विधि i 
पुजनविधि पूर्वोक्त मन्त्र की भाँति ही की जाती है। A 
| 


श्रोगणेश जी के ग्रन्य संत्र-- 
à 11 ने 
“मेघोल्काय स्वाहा ) इस मन्त्र का जप एक लाख की संख्या में करव॑ धा 


“चाहिए । प्रस्य सव विधियां पूर्वत्‌ हैं। 


“हुस्तिपिशाचि निखे स्वाहा ।” | 
इस मन्त्र का जप भी एक लाख की संख्या में करना चाहिए | | 
सभी विधियां पूर्ववत्‌ है | 
रों हीं ग्रीं 'ह्लीं 
इस चार भ्रक्षर के मंत्र की साधन विधि भी पूर्ववत्‌ ही है ।. 
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लक्षम्ी-गरणेद-मन्त्र--- 
“sy श्रीं गं सोम्याय गणपतये वरवरद 


स्वच, सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा | 

| यह अट्टाईस वर्ण वाला मन्त्र लक्ष्मीगणोश का है । 

। इस लक्ष्मी विनायक मन्त्र के झन्तर्यामी ऋषि, गायत्री छन्द, लक्ष्मी विना- 

प्रक देवता, वीज तथा स्वाहा शक्ति हैं। ग्रभीष्ट सिद्धि के लिये इसके जप का 
करे विनियोग है । इस मत्र का चार लाख की संख्या में जप करके विल्व को 

areal से दशांश होम करना चाहिए) 
a (1) वलाका, (2) विमला, (3) कभला, (4) वनमालिका, (5) 
वभीषिका, (6) मालिका, (7) शाङ्करी (8) सुवालिका । --इन आठ 

शक्तियों की ग्रंग पुजा करनी चाहिए । दक्षिण तथा वामपादवं में शंख भोर 

[निधि की पुजा करनी चाहिए तथा लोकपाल और उनके Heal की ater: 
र्ने पाग में पूजा करनी चाहिए । इस विधि द्वारा साधन करने पर मंत्र सिद्ध हो 

गाता है तथा साधक की समस्त मनोभिलाषायें पूर्ण हो जाती हें । नाभि- 

ea जल में खड़े होकर सूर्यमण्डल की ओर दृष्टि गढ़ाये हुए इस मंत्र का 
तुडारीन लाख की संख्या में जप करने से धन की वृद्धि होती है। 

लोक्यमो हनकर गरोश-मंत्र -- 
afa / वक्रतुण्डकदंष्ट्राय वलीं ह्लीं श्रीं गं गणपतये वर 

| वरद सवंजनं मे वशमानय स्वाहा । 

| इस मंत्र के गणक ऋषि, गायत्री छन्द तथा त्रैलोक्य मोहनकर गरोश्च 

रता हैं । अभीष्ट सिद्धि में इनके जप का विनियोग है । 

यान रौर जप-- i 

। गदाबीजपूरे .घनुणूलचक्रे सरोजोत्पले पाशधान्याग्रदन्तान्‌ । 

| करे: सन्दधानं स्वशु डाग्र राजन्मणिकुम्भमंकाधिरूढ' स्वपत्त्या । 
| गर सरोजन्मनाँ भूषणानां भरेणोज्ज्वलद्धस्ततन्व्या समालिङ्गिताङ्गम्‌ | 

| करीन्द्रातनं wage त्रिनेत्रं जगन्मोहनं रक्तकान्ति अजेत्तम्‌ । 

5 उपरोक्त मंत्र का चार लाख की संख्या में जप करके अष्ट gel aT ; 

होम करना चाहिए तथा पूर्वोक्त पीठों एवं दिकपालों को उनके अस्त्रो ककल. 
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सहित पूजा करनी चाहिए। इस मंत्र को सिद्ध करके आप तीनों लोकों। 
मोहित कर सकते हैं । 
हरिद्रा गणेश AA— ॥ 
“आँ हुँ गं ग्लो हरिद्रागणापतये वरद सवजन- = 
हृदयं स्तम्मय स्तम्भय स्वाहा । 
इस मंत्र के मदन ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द तथा हरिद्रा गणनायक देवता| 
अभीष्ट सिद्धि के लिए इसके जप का विनियोग है । 


च्यान और जपविधि--- 
इस मंत्र का ध्यान निम्न प्रकार से करें-- | 
“पाशाङ्क शौ मोदकमेकदन्तं RAT कनकासनस्थम्‌ | षा 


रिद्रखण्डं प्रतिमं त्रिनेत्रं पीतांशुकं रा त्रिगरोशमीडे । | 


इस मन्त्र का चार लाख की संख्या में जप करके हरिद्रा चुर्ण fii 
दशांश चावलों का होम करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन 
चाहिए, पूर्वोक्त पीठ, ap मातुकादि का पूजन करना चाहिए | शुक्त 
की चतुर्थी को कवारी कन्या के हाथ से हरिद्रा (हल्दी) पिसवा कर k 
दारीर पर लेप करके स्नानोपरान्त गणेश जी का पुजन करके तपंण ध्य 
हुए mis सहस्न की संख्या में मन्त्र का जप. करके, घृत मिश्रित gat का 
सो की संख्या में हवन करके ब्रह्मचारियों को भोजन कराये तथा कुमारियों| 
सन्तुष्ट कर, गुरु से प्रभिलषित फल की प्राप्ति होती है। शत्रुओं कां 
स्तंभित होता है । जल, afta, चोर, सिंह आदि fea जन्तु का तिं 
होता है । क्र 

वन्ध्या स्त्री को रजस्नान से निवृत्त होकर गणेश जी का पुजन ह 
चाहिए तथा एक पल हल्दी को गोमूत्र में पोसकर उसको एक हजाणा 
संख्या में इस मन्त्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर कन्या तया mere 
* को लड्ड॒प्रों का भोजन कराना चाहिए । तत्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌" हल्दी 1 
करना चाहिए तथा उक्त प्रभिमंत्रित विवो हुई हल्दी का पान करना 
इस प्रकार करने से गुणवान्‌ पुत्र की प्राप्ति होती है । 
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उच्छिष्ट गणेश साधन 

(द्वितीय चरण) : 
| यहां पर अब उच्छिष्ट गणेश साधनं मन्त्र एवं पुजन-विधि प्रस्तुत की 

'जा रही है। 

उच्छिष्टगरोश मन्त्र ;-- 
वता | (क) ‘at हस्तिपिशाचिनि खे ट: ठ: 1 

। (ख) ‘at हस्तिपिशाचिनि खे स्वाहा 1” 

(ग) 'गं हस्तिपिशाचिनि खे स्वाहा 1’ 

| उपरोक्त तीनों मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र द्वारा उच्छिष्ट-गणेश का 

साधन किया जा सकता है Te 
| इस देवता की ाराधना में तिथि, वार भ्रादि का कोई नियम wae २ 
Tipt आदि करने की आवश्यकता नहीं होती । जो मनुष्य जिस मनोरथ से ; 
get अ आराधना करता है उसकी वह ग्रभिलाषा qu होती है । 
= प्रयोग विधि-- 
a सामान्यविधि के अनुसार प्रात: कृत्यादि से निवृत्त होकर प्राणायाम के 
T ।इचात्‌ सभी कार्यों का सम्पादन करना चाहिए | उसके पश्चात्‌ ऋष्यादि 
ए ध्यास करना चाहिए । 
का छष्यादि न्यास इस प्रकार करें :-- 
fe “शिरसि सुघोरऋषये नम: । र 
का. मुखे निविडगायत्रीछन्दसे नम: । = 
शि गि gfe उच्छिष्टगणपतये नमः 1” ; Di 
हरांग-न्यास — ae 
त 6 ऋष्यादि न्यास के पश्चात्‌ निम्नलिखित विधि से कराङ्ग न्यास करना | 
हजभाहिए 1-- व as 
दार्वा at अंगुष्ठाभ्यां नमः। 
| { at तर्जनीभ्यां स्वाहा | 
भो मष्यमाभ्यां वषट्‌ | 
झो अनामिकाभ्यां हें । 


`~ 
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झों कनिष्ठाभ्यां वौषद्‌ | H- 
झों करतलकरपृष्ठाम्यां फट । 4: 
al हृदयाय नमः | | 
ai शिरसे स्वाहा | | 

` झों शिखाये वषट्‌ | =| 

al कवचाय हुँ। | 

| al नेत्रत्रयाय वोषटू | । 
झों करतलकरपृष्ठाभ्यां फद्‌ । |; 
। ; इस विधि से कराङ्ग त्यास करने के पश्चात्‌ ध्यान करना चाहिए। | | 
| इयान का स्वरूप-- ४ हे 
। १ “रक्तमृर्ति गणेशं च सर्वाभरणभूषितम्‌ | | 
| रक्तवस्त्रं त्रिनेत्रं च रक्तपद्मासने स्थितम्‌ ॥ i 
) aay a महाकायं द्विदन्तं सस्मिताननम्‌ | |, 
इष्टं च दक्षिणे हस्ते दन्तं च तदघः करे ॥ | 

पाशांकुशौ च हस्ताभ्यां जटामण्डलवेष्टितम्‌ | | 
ललाटे चन्द्ररेखाढ्यं सर्वालंकारभूषितम्‌॥ |. 
भावार्थ--“उच्छिष्ट गणेश रक्त वणे हैं। उनके वस्त्र, पहिनावा |. 
| Aa लाल वणे के हैं । रक्त-कमल के आसन पर विराजमान हैं । उनके l|: 
t gag, शरीर बड़ा है, दो दाँत हैं तथा मुख पर हास्य की रेखा सदव विद्या 
“रहती है । उनके दाँई झोर के ऊपर हाथ में वरमुद्रा है तथा नीचे का 
एक दांत को पकड़े हुये है । बांई भोर के ऊपर हाथ में पाश है तथा नीर 
हाथ में अंकुश है। उनके मस्तक पर जटामण्डल तथा NETA galls 
$ 12 दु | 3 
'पूजन विधि-- i 
ध्यान के पदचात्‌ मूल मंत्र से ed स्थ!पित करके, TE के जल से 
'के उपकरण द्रव्य तथा ATA शरीर पर छीटे देने चाहिएं । फिर 
“देवता का घ्यात करके TE भ्रष्टदल पद्म में स्थापित करे । फिर पंचो 
थे देवता की पूजा करके प्रष्टदल पद्म के पूर्वादि पत्र में 'प्रों वततु 


( 
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॥-स्वाहा, at एकदन्ताय स्वाहा, ग्रों लम्बोदराय स्वाहा, ओं विकटाय स्वाहा; 
oat विध्नेशाय स्वाहा, at गजवक्त्राय स्वाहा, प्रो विनायकाय स्वाहा, af 
| गणपतये स्वाहा, तथा मध्य में ग्रों हस्तिमुखाय स्वाहा, 
| इस मंत्र से देवताभो की पुजा करे । फिर तीन मूल देवता प्रों की पूजा 
| करके, यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करते हुए जप समपंण करे । र 

इसके पश्चात्‌ “al उच्छिष्टगणेशाय महाकालाय एष बलिनेमः” इस मंत्र 
| से वलि देकर, आचमनीयादि प्रदान करे । विशेष फल की इच्छा रखने वाले 
| व्यक्ति को “हां ह्लीं ह्व ह्ण. फट्‌ स्वाहा'---इस मंत्र से पुनर्वार बलि प्रदान 
| करनी चाहिए, फिर एक पुष्प दक्षिण दिशा में फॅककर 'क्षमस्व' कहते हुए 
| विसजेन करना चाहिए | 
l | पुरश्चरराविधि-- 
॥ इस मंत्र के पुरश्चरण में सोलह सहस्र की संख्या में मंत्र का जप करना 
| चाहिए | कृष्ण पक्ष कौ चतुदंशी से प्रारम्भ करके शुक्ल पक्ष की चतुर्थो तक 
| स्त्री (पत्नी) के सहयोग से (साथ लेकर) प्रतिदिन एक aga की संख्या में 
पा | जप करना चाहिए । देवता को प्रतिदिन मधु से स्तान कराकर गुड़-पायस का 


| नेवेद्य प्रदान करना उचित है । भोजनोपरान्त झाचमन किए बिना ही उच्छिष्ठ 
| (V) मुख से देवता का जप करना चाहिए । 
| aT 


नी इवेत ATH या लाल चन्दन द्वारा अंगुष्ठ प्रमाण उच्छिष्ट गणपति की 

ठो प्रतिमूति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा पूवंक, ब्राह्मण, भ्ररिनि' तथा गुरु के समीप 
| सोलह ager की संख्या में मंत्र का जप करने पर ही मंत्र की सिद्धि होतो है । 
| केवल मानसिक जप ही करना चाहिए। ga तन्त्र के मतानुसार कराङ्ग 

से 1 न्यास नहीं करना चाहिए तथा “मैं स्वयं ही गणेश स्वरूप है” इस प्रकार | 

‘a चिन्तन करते हुये जप करना चाहिए | इस सम्बन्ध में गर्ग मुनि का यह 
$ 


हैः को चबाते हुए जप करना चाहिए । अन्य तन्त्रानुसार साधक को सब प्रकार 


oe 
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कहना है कि निजेन वन में बैठकर, लाल चन्दन से लिप्त ताम्बूल (पान). | 
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32 l | 
के आभूषणों से विभूषित होकर जप करना चाहिए । एक अन्य wat, 
| मतानुसार इस देवता की पुजा में लड, खाते हुए जप करना चाहिए। A 
ay मुनि के मतानुसार उच्छिष्ट-गणपति की आराधना में फल भक्ष 
करते हुए जप करना चाहिए तथा विभीषण के मतानुसार नेवेद्य का भोज 
करते हुए जप करना चाहिए। - | 
` च्छिष्ट गरोश का एकोनविशति वर्णमन्त्र-- 
ugi नमः उच्छिष्टगरोशाय हस्तिपिशाचिनि खे स्वाहा । 
इसकी साधन विधि पुंवत्‌ है । यह उन्नीस वणँ का मन्त्र है । 
| | उच्छिष्ट गणेश का सप्तत्रिशदक्षर मन्त्र ` | 
| fa नमो भगवते एकदंष्ट्राय इस्तिमुखाय लम्बोदराय . उच्छिष्टमहाल, 
| ait कों ह्री गं घे घे स्वाहा। ' ; = | 
l यह सँतीप अक्षर का मंत्र है और साधन विधि पूर्ववत्‌ है। o | 
: | 
उच्छिष्ट गणेश का द्वातिशदरँं संत्र -- | 
ugi हस्तिमुखाय लम्बोदराय उच्छिष्टमहात्मने 
` ग्रां क्रों हीं हूँ घे घे उच्छिष्टाय eaten” 
í यह बत्तीस वर्ण का मन्त्र है, साधन विधि पूर्ववत्‌ है । 
| उच्छिष्ट गणपति के विशेष प्रयोग-- 
ng 1. राजद्वार, वन, सभा, गोत्र, समाज, विवाद, व्यवहार, युद्ध, | 
H संकट, द्यू तक्रीडा, विपत्तिकाल, ग्रामदाह चोर-भय, तथा सिह व्याघ्रादि 
| भय उपस्थित होने पर इस देवता के स्मरण से समस्त भयो का तथा faea l) 


| 
| 
j 
| 
} 


i नाश हो जाता है । 7 E | 
|| 2. मूल मन्त्र द्वारा भ्रपामागँ की समिधा को. एक सो आठ बार 
| |. अन्त्रित करके होम करने पर साधक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। . 
| Hi: 3. इस मन्त्र द्वारा एक करोड़ की संख्या में होम करने पर: प्ररमा 
| _ भ्रष्ट सिद्धियो की प्राप्ति होती है । <= E 


न 4. इस मन्त्र को भोजपत्र पर लिख कर कंठ अथवा मस्तक परष 
५ करने से सौभाग्य की वृद्धि तथा सवंत्र रक्षा होती है । ; 


1५ 
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5. विवाहार्थी मनुष्य यदि पांच ager को संख्या में इस मन्त्र का जप 
करे तो उसे श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति होती है । 

6. जिस साध्य व्यक्ति का नाम लेकर मूलमन्त्र का एक सहस्र की संख्या 
में जप किया जाय, वह वशीभूत होता है । 

7. इस मन्त्र द्वारा दस Tee की संख्या में होम करके ग्रमिलषित 
राजा को वशीभूत किया जा सकता है । 

8. उच्छिष्ट गणेश का मन्त्र एक लाख की संख्या में जपने पर राजा, 
दो लाख की संख्या में जपने पर राजा के समस्त कमंचारी श्रादि वशीम्रुत « 
होते हैं । 

9. बन्दर की हड्डी से बनी कील को मूल मंत्र से अ्रभिमन्त्रित करके जिस 
मनुष्य के घर में गाड़ दियां जाये, उसका उच्चाटन होता हे । 

10. उपयु क्त प्रकार की कील फो यदि किसी बाजार में गाड़ दिया 
जाये तो वहाँ क्रय-विक्रय का व्यापार अवरुद्ध हो जाता है। 

11: उपयुक्त प्रकार की कील को यदि कलाल (शराब बनाने व बेचने 
वाले) के घर में गाइ दिया जाये तो उसके घर में रखी हुई शराब बिगड़ 
जाती है। 

2. उपयु क्त कील को यदि किसी वेश्या के घर में गाड दिया जाये तो 
उसका कोई प्रादर नहीं करता । 

13. उपयुक्त कोल को यदि किसी क्वारी कन्या के घर में गाइ दिया 
जाये तो उसका विवाह नहीं होता । 

14. मनुष्य की हड्डी से बनी कील को मूल मन्त्र से अभिमन्त्रित करके 
किसी मनुष्य के घर में गाइ दिया जाये तो उसकी मृत्यु हो जातो है। 
कोल उखाड़ लेने पर दोष की शान्ति हो जाती है । 
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ˆ कसी भी काये एवं साधन के प्रारम्भ में ्ीगरोश 'जी का पुजन करा | 
झत्यावश्यक कहा गया है। अतः यहाँ हम श्रीगणेश जी के पूजन की fate, 
का वणन कर रहे हैं । al 

सर्वप्रथम साधक को चाहिए कि वह प्रातःकाल उठकर नित्य कमे स्नानादि | 
क्षे निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर, प्रथम सामग्री संकलन, आचमन, दीप 
पूजन, भरध्ये-स्थापन भादि कृत्य समाप्त करके सर्वेविष्ननाशक गणपति ब्र 
पुजन प्रारम्भ करे । j 

सबसे पूर्व हाथ में दुर्वा, प्रक्षत (चावल) और पुष्प लेकर निम्नलिखि 
मन्त्रों का सस्वर उच्चारण करे-- is 
ot सुमुखश्चेकदल्तरच कपिलो गजकर्णेक: । 

लम्बोदरश्च विकटो विध्ननाशो गणाधिपः ॥ 

धूम्रकेतुगंशाघ्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः | 

द्वाददीतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ ¬ 

विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगेमे तथा | 

संग्रामे wee चेव विघ्नस्तस्य न जायते !। 

नवरत्नमयं द्वीपं स्मरेदिक्षरसाम्बुधौ | क 

तदीचिधौतपयस्तंम्मन्दमारुतसेवितम्‌ ॥ 

सन्दारपारिजातादिकल्पवृक्षलताकुलम्‌। 

. उद्भूतरह्नच्छाया भिररुणीक्ृत भूतलम्‌ l 
उद्यदिनकरेन्दुभ्यामुःद्भासितदिगन्तरम्‌। 

` तस्य मध्ये परिजातन्नवरत्नमयं स्मरेत्‌ ॥ 


) 
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| “ ` “ऋतुभिः सेवितं षड्भिरनिशम्प्री तिवद्ध नै: । 
|. तस्याधस्तान्महापीठरचिते मातृकाम्बुजे | 
। , : 'षट्कोणान्तस्त्रिकोणाढयम्महागणपति स्मरेत्‌ ॥ 
हस्तीन्द्राननमिन्दुचुडमरुणच्छायन्त्रिनेत्रे रसा- 
दाहिलष्टम्प्रियया सपदाकरया स्वाडूस्थया सन्ततम्‌ | 
बीजापूरगदाघनुस्त्रिशिखियुवचक्राव्जपाशोत्पल- 
ना, कठ्जाभी: स्वविषाणरत्नकलशौँ हस्तं वंहुन्तस्मजे UI 
षि, ` गण्डपालीगलद्दानपूरलालसमानसान्‌ । 
दिरेफान्कण्णांतालाभ्यां वारयन्तम्मुहुमु हुः ॥ 
[दि कराग्रघृतमाणिक्यकुम्भवकत्रविनिस्सृतै- 
प रत्नवष्षंः प्रीणयन्तं साघकम्मदविद्वलम्‌ 
क माणिक्यमुकुटोपेतं रत्ताभररभूषितम्‌ ॥ - 
| उपरोक्त मन्त्रोच्चारण करके हाथ के दुर्वा प्रक्षत तथा पुष्प को गणेश 
ला! जी की सूति के समीप समर्पित करे । 
तत्पश्चात्‌ तिल, कुश और जल हाथ में लेकर निम्न संकल्प करे. | | 
; | संकल्प ae 
ai विष्णु: विष्णुः विष्णु: नमः परमात्मने श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय । विष्णोः ` 
| राज्ञया प्रव्तेमानस्यायब्रह्मणो द्वितीये प्रहराधे भरीरवेतवाराहकल्पे qacqa- २ 
मन्वन्तरे भ्रष्टाविशातितमे कलियुगे कलिप्रयमचररो द्वितीये यामे तृतीये दिवसे 
| जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्य्यावर्तात्तर्गतदेशकपुण्यक्षेत्रे, 'प्रमुक” सम्वत्सरे' 'प्रमुक' 
अयने, “प्रमुक' ऋतो '“झमुक' मासे, “अमुक' पक्षो, 'अमुकः तियो, 'प्रमुक | 
| नक्षत्र, 'अमुक' योगे, 'अमुक' उपयोगे 'श्रमुक' करणे, 'भ्रमुक? वासरे झमुकः ` 
। राशिस्थिते सूये चन्द्र भोमे बुधे गुरौ भागंवे शनो राहौ केतौ तथा राशिस्थानन | 
| स्थितेषु ग्रहेष काले शुतिस्मृतिपुराणोक्तचतुवंगंफलश्राप्तये एवं गुणवशिष्ट्येन | 
| विशिष्टे 'अमुक' गोत्रः 'अमुक' राशि: 'अमुक' शर्मा वाऽहं मम करिष्यमाणाऽ | 
| मुकसंस्कारकमंरिण भगवतो गरोशस्य तथा कलशस्थापनपुण्याहवाचननीराजच5, 
. | मातृकापुजनवसोधारानिपातनाभ्युदयिकनान्दीशाद्धनवग्रहादीनाँ पञ्चोपचारेण वा 
षोडशोपचारेण निविध्नतया काय्यंसिद्धये पुजन करिष्ये । ey 


2: 
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i इस संकल्प को पढ़कर हाथ के भ्रक्षत पुष्प रादि को गणेश जी i 4 


प्रतिमा के समीप छोड़ दे । संकल्प में जहाँ-जहाँ 'अमुक' शब्द झाया है व 
वहाँ यथोचित उच्चारण करे | इसके पश्चात्‌ गणेश जी का नीचे hy 


झनुसार भ्रावाहन करे । 


झावाहन-मंत्र 


“रों एहि हेरम्ब त्वं भे देहि श्रम्विकात्र्यम्बकात्मज । सिद्धिबुद्धिपते त्र | 


लक्षला्भापतुः पितः। नागास्य नागहार त्व गण राज चतुर्भज । भूषितः स्वा 
दिव्यैः पाशा छठ शपरदवधै: | श्रावाह्यामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतोः | इहाम्‌ | 
शुष्टाण त्वं पूजाकतुंश्च रक्ष मे 17 | 
प्रतिष्ठापन के लिए मन्त्र निम्नलिखित है-- | 
` “मों एतन्ते देव सवितुयंज्ञ ्राहुब्‌ हस्पतये AC । तेन यज्ञमव तेन मा! 
“मनोजूतिजु षतामाज्यस्य बृहस्पतियेज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं ami 
विदवे देवा स इह मादयन्तामोम्‌ प्रतिष्ठेति ।'' | 
इस मंत्र से प्रतिष्ठापन करने के उपरान्त निम्न मंत्र से स्थापन | 
चाहिए | 
स्थापन-संत्र | 
ugi यानां स्वेति प्रजापतिऋषियेजुश्छन्दो गणपतिदेवता गणपतिसा! 
विनिपोगः | 
घरों गणानां त्वा गणपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे adi 
श्राहमजानि गर्भेघमा त्वमजासि गभंघम्‌ । श्रों भूभु वः स्वः गणपते इद्वा 
इहातिष्ठ । विनायक तमस्तेस्ठु उमामलसमुद्धव । इमां मया इतां पूर्जा गृ 


झब आसन देने के लिए 

झासतसे त्र-- 

“सुमुखाय नमस्तुभ्यं गणाधिपतये नस: । 
गुहाणासंनमीश त्व: विध्नपुन्जं निवारय 1” 
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थाय-मन्व्-- 
` “उमापुत्राय देवाय सिद्धवन्याय ते नमः ॥ 
y पाद्यं ग्रहाण देवेश विघ्नराज नमोस्तु ते ॥” 
न| इस मंत्र से पाद्य प्रदान करे । 
L शध्ये-मंत्र-- 
| /एकदन्त महाकाय नागयज्ञोपवीतक । 
त्र गणाघिदेवदेवेश ग्रहाणांध॑ नमोस्तु ते 1” 
T पंचामृत-स्नान-मन्त-- 
Mm ' पंयोदघिघृतक्षोद्री: शंकेरामिभितैः कृतम्‌ । 
पञ्चामुतं Velde स्नानार्थं विघ्नभञ्जनम्‌ ॥ 
स्नानोयजल-मन्त्र— 
“नर्मदा चन्द्रभागादिगङ्गास ATTA: | 
स्नापितोसि मया देव विध्नं सद्यः निवारयं ॥? 
| स्थानीय जल के पश्चात्‌ यज्ञोपवीत प्रदान करने के लिए यह मंत्र उच्चार 
| थज्ञोपवीत-मन्त्र-- 2 
। “सूर्यकोटिसमाभासं नागयज्ञोपवीतकम्‌ | 
| सुवर्णमूले रचितमुपवीत गृहाण मे॥” 
वस्त्र-मन्त्र-- | 
“'रक्ताम्बरधर श्रेष्ठ पाशांकुशघरेश्वर | 


पो! वस्त्रयुग्मं मया दत्तं. गहाण परमेदवर 11” * ` 
n वस्त्र प्रदान करने के पश्चात्‌ भ्राचमनीय प्रदान करना चाहिए - 
ग्र 


ˆ “सुगन्धमिश्रतीर्थादिपूतं पानीयमुत्तमम्‌ | 

अआचमाथ गृहाण त्वं विष्तराज वरप्रद 1” 

भ्राचमनीय के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से गन्ध प्रदान करना चाहिए । 
| णन्व-मंत्र-- 
| “ईशपुत्र नमस्तुम्यं नमो मुषकवाहन । 


| 
| 
| 
| 
| झाचमनीय सन्त्र 
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गन्धं गहाण देवेश सवंसौख्यं विवर्धय n” 

| . इसके उपरान्त अक्षत-प्रदान करे । 
i झक्षत-संत्र-- w 
| . ““रक्तचन्दनसंमिश्रैरक्षतरद्योतयाम्यहम्‌ | 
१ सर्वभूतहितार्थाय विध्नराज जगद्गुरो ॥” 
gee l 
“पाटला मल्लिका दुर्व्वा शतपत्रारिण विध्नहत्‌ | 
4 पुष्पं ग्रहाण देवेश विवुधप्रिय सर्वतः ॥ ` | 

उपरोक्त मन्त्र द्वारा पुष्प प्रदान करने के पइ्चात्‌ धूप प्रदान कणे i 
लिए निम्न मन्त्र उच्चारण करे । ३ | 
To | 

“लम्बोदर महाकाय धुम्रकेतो नमो नम: । 

घूपं ग्रहाण देवेश विष्नपुङजं निवारय । 1” 
दीपकःप्रदशन संत्र-- 

“घुताक्तर्वात्तसंयुक्त afaa योजितं मया । 

दीपं ग्रहाण देवेश रुद्रप्रिय नमोऽस्तु ते | 

दीपक के उपरान्त निम्न मन्त्र द्वारा नेवेद्य समपंण करे। 
नेवेद्य संत्र 

"भालचन्द्र नमस्तुभ्यं विघ्न हूत्मोदकप्रिय । 


नानाविधं Use नेवेद्यं कृपया प्रभो ॥ 
नैवेद्य के उपरान्त नीचे लिखे मन्त्र द्वारा जल प्रदान करना चा 


| 


Tro oie Oe iis A aa 


जल-मंत्र-- 
“लम्बोदर महाकाय गौरीसुत नमोऽस्तु ते । 
करानन विशुद्ध्यर्थं जलमेतद्‌ गृहण मे n” 
अव फल प्रदान करने के लिए यह्‌ मन्त्र उच्चारण करे । 
फल-मंत्र-- 
` “इद फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। 
तेन मे सफलावाप्तिभेवेज्जन्मनि जन्मनि ॥” 


> 
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फल चढ़ाने के WaT पुष्प द्वारा जल के छोटे. देते हुए इस प्रकार 


उचारे-- 
Cot गणाधिपतये नमः दूर्वाङ्कुरयुग्मं समर्पयामि । 
| श्रां उमापुत्राय नम श्र n n't ; 
1 झों ग्रधनाशिने नम P noon! 3 
गों एकदन्ताय नमः त र द्य $ 
Ol इभवक्त्राय नमः ४४ मर inl 


ai मूषकवाहनाय नम: „, ” nl 

at विनायकाय नमः ” र? रर I 

झों ईशपुत्राय नमः fA ” nl 

औँ सब सिद्धिप्रदायकाय नमः vue 

झों कुमारगुरवे नमः 21 0) nt 

झों चतुर्थीशाय नमः a i nì 

आँ सवेविष्नहराय नम: ,, j a e 

। इसके पश्चात्‌ नीराजन प्रदान करें ।_ ः 
|) नीराजन संत्र- | 
i “aT अन्तस्तेजो बहिस्तेज एकीक्कत्यामितप्रभम्‌ | 
| नीराजनमिदं देव ग्रुहाण मदनुग्रहात्‌ ॥ á 
! रब प्रार्थना करनी चाहिए । हाथ जोड़ कर नतमस्तक होकर इस प्रार्थना _ 

मन्त्र का उच्चारण करें । 

i प्राथना मंत्र-- 

o विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय 
| लम्बोदराय सकलाय: जगद्धिताय । 
| 
1 


५ 
>>? 


नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय i Hee 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ ME 
अूतातिनाशनपराय गरेषवराय i 
सवं वराय शुभदाय सुरेश्वराय | 

विद्याधराय विकटाय च वामनाय ie 
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भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते ॥ 
नमस्ते ब्रह्महपाय विष्णुरूपाय ते नमः । 
. नमस्ते रुदरूपाय करिख्पाय ते नमः U 
'विदवरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे । J 
. भक्तिप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ॥ ॥ 
लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय । ; | 
निविध्नं कुरु मे देव सवं कार्ये षु waar ॥ ; 
ज-- : | 
गणेश जी का निम्नलिखित स्तोत्र पाठ करने से साधक की सभी | 
झभिलाषाएं पूर्ण होती हैं-- ; 
Bt तत्पुरुषाय aÈ वक्रतुण्डाय धीमहि | 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥. 
झंकारमाद्यम्प्रवदन्ति सन्तो 
चाचः श्रुतीनामपि यं qafa । 
गजाननन्देवगणानताङ्‌ छि“ 
*म्भजेहमर्डेन्दुकततावतंसस्‌ ।। ` 
पादारविन्दाच्चंनतत्पराणां 
संसारदावानल भङ्गदक्षम्‌ | 
निरन्तरन्निग्गेतदानतोयं 
तन्नौमि विध्नेशवरमम्बुदाभम्‌ ॥ 
कृताज्ञरागन्नवकुड्कुमेन 
मत्तालिजालम्मदपड्धूलग्नम्‌ | 
'निवाऱ्यन्तन्िजकण्णंतालेः 
को विस्मरेत्पुत्रमन ङ्गशत्रोः ।। 
झम्भोज्जंटाजूटनिवासिगङ्भाजलं समानीय कराम्बुजेन | 
; लीलाभिराराच्छिवमच्चंयन्तङ्गजाननम्भक्तियुता भजन्ति 
कुमारमुक्तो पुनरात्महेतोः पयोधरो पव्बेतराजपुश्याः | 2 


+ 
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अक्षालयन्तङ्करशीकरेण मौग्ध्ये च तन्नागमुखम्भजामि ॥ 

तया IZE गजस्य हस्तं ये शीकराः GTGT: | 
च्योमाङ्कणे ते विचरन्ति तारा कालात्मना मौ क्तिकतुल्यभासः॥ 
क्रीडारते वारिनिघो गजस्थे वेलामतिक्रामति वारिपूरे । 
कल्पावसानम्परिचिन्त्य देवाः कलासनाथं भ्‌ तिभिः स्तुवन्ति ॥ 
नागानने नागकृतोत्तरीये क्रीडारते देवकुमारसंघैः । 

सवयि क्षणङ्कालगतिन्विहाय तौ मापतुः कन्दुकता मिनेन्द्र ॥ 
मदोल्लसत्पञ्च मुखै रजस्रमध्यापयन्तं सकलागमार्थेम्‌ | 
देवानृषीन्भक्तजने कमित्रं हेरम्वमर्क्कारुण मारयामि ॥ 
पादाम्दुचाभ्यामतिवामनाभ्याङ्क ताथयन्तङ्क पया धरित्रीम्‌ । 


येनापितं सत्यवतीसुताय पुराणमालिख्य विषाणकोट्या | 
तच्चन्द्रमौलेस्तनयन्तपोभिराराष्यमानन्दधनम्भजामि ॥ 

पदं श्रुतीनामपदं स्तुतीनांल्लीलावतारम्पर मात्मभुते: l 
नाग्रात्मकंव्वा पुरुषात्मकंव्या त्वमेवमाद्य भज विष्नराजम्‌ ॥ 
गाशाङ्कुशाभग्नरदन्त्वभीष्टङ्करदंधान डू ररन्प्र मुक्त: । 


सिच्चन्तमङ्ग शिवयोब्मंजामि सिञ्चन्तमङ्ग शिवयोब्म॑जामि॥ ˆ 


मुक्ताफलाभे: पृथुशीकरोध रनेकमेकङ्गजमेकदन्तम्‌ 
ब्रह्म ति यं व्वेदविदो वदन्ति तं शंभुसूनु' सततम्भजामि ॥ 
स्वाङ्कस्थिताया निजवल्लभाया मुकाम्बुजालोकनलोलनेत्रम्‌ । ` 
स्मेराननाब्जम्मदवैभवेन रुद्धम्भजे विएवविमो हनन्तम्‌ ॥ 
ये पुव्वंमाराध्य गजाननन्त्बां 

सर्व्वाणि शास्त्राणि पन्ति तेषाम्‌। ~- 
त्वत्तो नचान्यत्म तिपाद्यमेतँ- 

स्तदस्ति चेत्सव्वं मसत्यकल्पम्‌ ॥ 

हिरण्यवण्णंञ्जगदी शितार- 

ङ्कविम्पुरारं रविमण्डलस्थम्‌ । 

गजाननं य्यम्प्रविशन्ति सन्त- 
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42 
स्तत्कालयोगं स्तमहम्प्रपद्य ॥ - । 
बेदांतगीतम्पुरुषम्भजेह- न | 
मात्मानमानन्दघनं हृदिस्थम्‌ | | 
गजाननंय्यत्महसा जनानां 3 


.- पठित्वा पाठयित्वा च मुच्यते सब्बंसङ्कूटात्‌ ॥ 


व्विघ्तांधकारो विलयम्प्रयाति ॥ | 
शम्भोस्समालोवय जटाकलापे । 
शाशाङ्कुखण्डन्निजपुष्करेण | 
सुभग्नदन्तं प्रविचिन्त्य मौगध्या- 
दाक़्ष्टुकामः श्रियमातनोतु U 
विध्नागेलानांग्विनिपातनाथं 
यं नारिकेलैः कदलीफलार्दः | 
प्रसारयन्तम्मदवारणास्य- 
म्प्रमुँ सदाभीष्ठप्रदम्भजेयम्‌ | i 
यज्ैरनेकैँब्बेहुभिस्तपोभि- 
राराध्यमाद्यङ्गजराजवक्त्र म्‌ | 
स्तुत्यानया ये विधिवत्स्तुवन्ति 
ते सब्वेलक्ष्मी निलया भवन्ति ॥ ` 


विइवसारतन्त्र में उल्लिखित गरोश कवच इस प्रकार है। यह कवर 
समस्त सम्पत्तियों को देने वाला, समस्त रिपुओं का दमन करने वाला तथा | 
पीड़ा, ज्वर, रोग, बीमारी, गुह्यकादि दोषों को मिटाने वाला है । इसति|| 
गरोश जी के प्रत्येक साधक भक्त को इस कवच का प्रतिदिन l क्स 
चाहिए | 


grat उवाच 
वक्ष्यामि कचं सब्बै सिद्धिकरम्प्रिये । 


ग्रजप्त्वा कवचं देवि गणेशस्य मनुञ्जऐेत्‌ | ae 
faar जायते तस्य कलाको टिदातैरपि ॥ a 
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at भ्रामोदहिशिरः पातु प्रमोदश्च शिक्लोपरि । 
सम्मोदो WAT पातु मध्ये च गणाधिप:॥ 


गणक्रीडश्चक्ष्‌ ग्यु गन्नासायाङ्गणनायक: | 
गणक्रीडाचितः पातु वदने सव्वेसिद्धये ॥ 
जिह्वायां सुमुखः पातु ग्रीवायान्दुम्मुं खः सदा । 
विघ्नेशो हृदये पातु विध्ननाशङ्च वक्षसि 11 
यणानान्नायकः पातु वाहुयुरमे सदा मम । ' 
विघ्नकर्ता च उदरे विव्नहत्ता च लिङ्गके ॥ 
गजवक्त्रः कटिदेशे एकदन्तो नितम्बके | 
लम्बोदरः सदा पाहु गुह्यदेशे ममारुण: ॥ 
व्यालयज्ञोपवीती माम्पातु पादयुगे सदा | 
जापकः सब्वंदा पातु जानुजंचे गणाधिपः ॥ 
हरिद्रः सव्वंदा पातु सर्व्वाङ्गो गणनायकः । 
य इदम्प्रपठेन्नित्यं गरोशस्य महेइवरि ॥ 
कवचं सव्वं सिद्धाख्यं wea विघ्नविनाशनम्‌ । 
सव्वेसिद्धिकरं साक्षात्‌ सव्वेपापविमो चनम्‌ ॥ 
सब्वंसम्पत्प्रदं साक्षात्सवंशत्रृक्षयङ्करम्‌ । 
ग्रहपीडा ज्वरा रोगा ये चान्ये गुह्यकादयः 
पठनाद्वारणादेव नाश्चमायान्ति तत्क्षणम्‌ | 
घनवान्यकरन्देवि कवचं सुरपूजितम्‌ | | 
समो नास्ति महेशानि त्रैलोक्ये कवचस्य च । 


हरिद्रस्य महेशानि कवचस्य च भूतले । 
किमरन्यरक्षदालापेय्यंत्रायुव्येथंतामियात्‌ ॥ 


इति श्रीयणेशकवच सम्पूर्णम्‌। 


43 


44 
शंकर सुमन भवानी के नन्दन । 
सिड सदन गज बदन बिनायक 
कृपासिन्धु सुन्दर सब लायक ॥ 
मोदकप्रिय मुदमंगलदाता | 
विद्यावारिधि बुद्धिविधाता ॥ 
माँगत तुलसीदास कर जोरे 


बसहु राम सिय मानस मोरे ॥ 
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शिव साधना 


"ate ina क _ हम शिवधाघना के मन्त्र, स्तोत्र 3 
प्रस्तुत कर रहे है । FT TT साति 


_ सर्वप्रथम शिव साधन का मुल मंत्र 


“st नमदिशवाय । 7 
शिव पुजन यंत्र-- . 

निम्नलिखित यन्त्र (देखिये i त्र ९ 

| ३० 46) को भ्रष्टगन्व' द्वारा भोजपत्र 

लिख कर शिवजी का पुजन-साधन करना चाहिए । > 

प्रात: कृत्यादि करके पुजा-स्थान में जाकर 

भासन पर विराजमान होकर 

दीपक प्रज्ज्वलित करना चाहिए। “at दीं दीपनाथाय नमः” इस मन्त्र 


का उच्चारण करके दीपक का पुजन 
करना चाहिए । गूतापसप्पृण करना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ पुजा प्रारभ करनी चाहिए । Tada कर 


शिवघ्यान-मंत्र-- 

j 'बन्थूकसन्निभन्देवत्त्रनेत्रचन्द्रशेखरम्‌ l 

ब्रिश्रूलघारिणन्देवज्चारुहासं सुनिस्मंलम्‌ । | 

कपालघारिणन्देवं वरदाभयहस्तकम्‌ । 

उमया सहितं शस्भुन्ध्यायेत्सोमेश्वरं सदा ॥” 

उपरोक्त मन्त्र से ध्यान करके निम्नलिखित मन्त्र द्वारा आवाइच करन 
चाहिए । टॅ ; 
आवाहत-मंत्र-.. - 

“आयाहि अगवञ्छम्भो wed त्वङ्गिरिजापते । 

असन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं हि शंकर ॥ 
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झब निम्नलिखित मन्त्र द्वारा भ्रासन प्रदान करना चाहिए 
आसन-संत्र-- 

«विश्वेश्वर महादेव राजराजेदवरप्रिय । 

ग्रासनन्दिव्यमीश्ञान दास्येऽहन्तुभ्यमीषवर ॥” 

इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा अध्यँ प्रदान करे 
अध्ये-सन्त्र-- - 

“रयस्बकेशसदाचार जगदादिविधायक | 

भ्रध्य॑ URI देवेश साम्ब सर्व्वाथंदायक ।। ` 

इसके पश्चात्‌ "भ्राचमनीय' प्रदान करना चाहिए | उसके लिए मन्त्र निम्न 
लिखित है । (देखो go 45) 


l e! = 
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। झाचसनीय aa 
| “त्रिपुरान्तक दीनात्ति हर श्रीकण्ठ शाइवत l 
गुहाणाचमनीयञ्च पवित्रोदकमपितम्‌ ॥?” 
तत्पश्चात्‌ गोदुरघस्तान कराना चाहिए । इसके लिए इस मन्त्र का 
उच्चारण करे-- : 
गोडुग्धस्नान मंत्र 
“मधुर गोपय: पुण्यम्पटपुतम्पुरस्कृतम्‌ | 
स्नानाथंन्देवदेवेश WENT परमेश्वर ॥ 7 re 
गो-दुग्ध स्नान करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा afena 
'कराये--- 
। दिघिस्नानसंत्र-- 
| “दुल्लंभन्दिवि सुस्वादु दधिं सव्वं प्रियम्परम्‌ । 
पुष्टिदम्पाव्वेतीनाथ स्नानाय प्रतिग्रह्यताम्‌” 
दघि स्नान कराकर निम्नलिखित मन्त्र द्वारा घुतस्तान' कराये :-. ` 
'घृतस्नान मंत्र 
“घृतगव्यं शुचि स्निग्धं सुसेव्यम्पुष्टिमिच्छताम्‌ | 
ग्रहण गिरिजानाथ स्नानाय चन्द्रशेखर |” 
घृत स्नान' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा मधु-स्नान कराये-- 
भघुस्नान मंत्र-- 
“मधुरम्मृदु मोहध्नं स्वरभंगविनाशनम्‌ | 
महादेवेदमुत्सृष्टन्तव स्नानाय शंकर ॥” 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा शक्केरास्तान कराये 
'शक्केरास्नान मंत्र 
“तापशान्तिकरी शीता मधुरा स्वादसंय्युता । 
स्नानात्यंन्देवदेवेश शक्क रेयम्प्रदीयते ॥!? ; 
इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा शुद्धोदक स्नान कराये | 
'शुद्धोदक स्नान मंत्र ces 
“गंगा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा | 
सरस्वत्या दितोर्त्यानि स्नानात्यम्प्रतिग॒द्यताम्‌ ॥”. | 


-- 


` 


a ESS DF 
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झब निम्नलिखित मन्त्र द्वारा आसन प्रदान करना चाहिए 

-आसत-संत्र— 
* “बिइवेशवर महादेव राजराजेइवर प्रिय । 

झासनन्दिव्यमीश्ञान दास्येऽहन्तुभ्यमीशवर ॥ 

इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा अध्ये प्रदान करे 
aA 

“अ्यम्बकेशसदाचार जगदादिविधायक | 

सर्व्वाथद £+] 
अध्यँ TAY देवेश साम्ब [यक ॥ के 
इसके WAT 'आचमनीय' प्रदान करना चाहिए । उसके लिए मन निम्न 


लिखित है। (देखो १० 45) 


~ 
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झाचसनौय संत्र-- 2 
“त्रिपुरान्तक दीनात्ति हर श्रीकण्ठ शाइवत t 
ग्रहाणाचमनीयञ्च पवित्रोदकमपितम्‌ 177 


तत्पश्चात्‌ गोदुग्धस्नान कराना चाहिए । इसके लिए इस मन्त्र का 
उच्चारण करे-- ; 


गोदुग्घस्नान मंत्र-- i 


“agi गोपयः पुण्यम्पटपुतम्पुरस्कृतम्‌ । 


स्नानाथंन्देवदेवेश VERY परमेश्वर n? 


गो-दुग्ध स्नान करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा दघिस्तान 
कराये-- 


'दधिस्नानमंत्र-- 
“'दुल्लंभन्दिवि सुस्वादु दधिं स्वं प्रियम्परम्‌ | 
पुष्टिदम्पाव्वंतीनाथ स्नानाय प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥?? 


दधि स्नान कराकर निम्नलिखित मन्त्र द्वारा धुतस्नात' कराये:¬ ` 
'घृतस्नान मंत्र 
“'घृतगव्यं शुचि स्निरघं सुसेव्यम्पुष्टिमिच्छताम्‌ | 
गृहाण गिरिजानाथ स्नानाय चन्द्रशेखर ।” 
घृत स्नान के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा मधु-स्नान कराये-- 
सघुस्नान मंत्र-- DSN 
“मधुरम्मृदु मोहृघ्नं स्वरभंगविनाशनम्‌ । i 
महादेवेदमृत्सृष्टन्तव स्नानाय शंकर ॥? : 
तत्पशचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा शक्केरास्तान करायें-- 
'शकक्‍्करास्नान मंत्र- ' 
“तापशान्तिकरी शीता मधुरा स्वादसंय्युता । 
स्नानात्यंन्देवदेवेश शक्‍्क रेयम्प्रदीयते ॥!? 
: इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा शुद्धोदक स्नान कराये । 
"शुद्धोदक स्नान संत्र-- fe ee 
“गंगा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा । 
सरस्वत्या दिती तर्थानि स्वानात्थंम्प्रतिंग॒ह्यताम्‌ ॥” 
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wait स्नान! कराना चाहिये । 


शतरुद्री स्नान AA. 
दतरुद्री स्वान का संत्रोद्धार-- 


` थे चैन ठं रुद्रा भ्रमितो दिक्षु, श्रिताः सहस्नशो वेषां हेडऽईमहे ॥ ६॥ 


` नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । 
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इस प्रकार शुद्धोदक स्नान कराकर निम्नलिखित 900 Heat द्वारा "झवत. 
i y | 


“नमस्ते रुद्रसूक्तङच पुनः षोडशमेव च। 
एष ते ठिन्नेमस्तेद्विन्ने तावद्वयमेव च । 


मोदुष्टमष्ट चत्वारि वचक्ष्वमष्टमञ्जपेत्‌ w” 


S Sil 


स्नान संत्र इस प्रकार हैं: 


ugi नमस्ते रुद्र मन्यबञउतोत इषवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ १॥ | 
या ते रुद्र शिवा ततुरघोरापापकाशिनी । | 
तया नस्स्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥ २॥ | 
या मिषु गिरिशन्त हस्ते विभष्येस्तवे । | 
शिवागिरित्र ताङ्‌ कुरु माहि ठ सीः पुरुषञ्जगत्‌ ॥ ३ ॥ 
शिवेनव्वचसा त्वा गिरिशाच्छाव्वदामसि । 

यथा नः सब्वेमिउजगदयक्ष्म ठं. सुम नाऽप्रसत्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यों भिषक्‌। 

अहींदच सर्व्वाञ्जम्भयन्त्सव्वॉइच यातुधान्न्योधराचीः परासुव ॥ ५ ॥ 
झसौ यस्तास्रो$प्ररुण5उत TH: सुमंगल: | 


gat योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहित: | 
उतैनं गोपा$ग्रदूश्रन्नदृश्रन्नुदहाय्येः स दृष्टोमूडयाति न: ॥ ७॥ 


झथो ये$प्रस्य सत्वानो हन्तेभ्योकरन्नम: ॥ ८ ॥ 

प्रमुञ्च घन्वनस्त्वमुभयो रात्न्योज्ज्याम्‌ । 

याइच ते हस्त इषवः पराताभगवोव्वप N ६ II 
विज्ज्यन्धनुः कपदिनो विशल्यो बाणवाँउञ्त | 
ग्रनेशऱ्नस्य या5इषव५ग्राभुरस्य निषद्धधि: ॥ १० ।। 

या ते हेतिर्म्मीदुष्टम हंस्ते बभूव ते घनु: । 
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त्तयास्मान्विदवतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज । ११ 

परि ते घन्वनो हेतिरस्मा खृणक्तु विषवतः । 
अथोयऽइषुघिस्तवारेऽग्रस्मन्नि घेहि तम्‌ । १२ 

` झवतत्य धनुष्ट्व ठं सहस्नाक्ष WATT । 

निशीय्यँ शल्यानाम्मुखा शिवो नः सुमना भव । १३ 
नमस्तऽप्रायुघायानातताय TET | - 
उभाम्यामुत ते नमो बाहुभ्यान्तव घन्त्रने । १४ 3 
मा नो महान्तमुत मा नोअप्रव्भेकम्मा नऽउक्षन्तमुत मा नऽउक्षितम्‌ । 


at नो त्वधी: पितरम्मोत मातरम्मा नः प्प्रियास्तम्वो रद्र रीरिषः। १५ 


मा नस्तोके तनये मा नश्ग्रायुषि मा नो गोष मा नोऽमइवेष रीरिषः। 
मा नोब्वीरान्‌ रुद्र भामिनो व्वधीहुविष्मंतः सदमि त्वा हवामहे । १६ 
नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाङच पतये नमो नमो नमो वक्षेभ्यो 
इरिकेशेम्प; पशूनाम्पतये नमो नमः शष्पिञ्जराय त्विषीमते 
पथीनाम्पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने दुष्टानाम्पतये नमः| १७ 
नमोवम्लुक्षाय व्याधिनेऽन्तानान्पतये नमो नमो भवस्य ` 
हेत्यै जगताम्पतये नमो नमो रुद्रायाततायिचे क्ष त्राणाम्पतये नमो नमः 
गूतायाहन्त्येव्वनानाम्पतये नमः । १८ 
नमो रोहिताय स्थपतये व्वृक्षाणाम्पतये नमो नमो भुवन्तय्ेव्वरिवस्कृतायो- 
बघीनाम्पतये नमो नमो मन्त्रिणेब्वारिजाय कक्षाणाम्पतये नमो ~~ 
नमऽउच्चैर्घोषायाक्रन्दयते पत्तीनाम्पतय नमः। १९ 
नमः HEAT तयावते सत्वानाम्पतयं नमो नमः सहमानाय 
निव्य्राधिनेऽप्रव्याधिनीनास्पतये नमो नमो निषज्धिणें ककुभाय स्तेनाना- 
म्पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम्पतये नमः ।२० | 
नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनाम्पतये नमो नमो 
निष ङ्गिणेऽइषुधिमते तस्कराणाम्पतये नमो नमः सुकायिभ्यो जिधां- . 
सद्भ्यो :सुष्णताम्पतये नमो नमो 

. ऽसिमद्भ्यो नक्तञ्चरदूभ्यो विकुन्तानाम्पतये नमः। २१ >: 


| 


नमऽउष्णोषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानाम्पतये नमो नमो ऽइपमद्भ्यो घन्स्वा- 
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- चो नमो नम: 1 २७ 


a 


* इलोक्र्याय चावसन्याय च नमो वर्य्याय च खल्ल्याय च । ३३ 


a 


यिभ्यशच वो नंमो नमशप्रातन्त्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यदच वो नमो TASAA- | 
च्छदूस्योऽस्यद्भ्यदच वो नमो नमः । २२ | । 
तमो विसजदभ्यो विद्यद्भ्यशच वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रदूभ्यशच वो ¦ 
नमो नमः शयानेभ्यःग्रासीनेभ्यश्‍च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च 9 
वो नमो नमः। २२ a 

नमः सभाभ्यः सभापतिश्यद्च वो नमो नमोऽइवेभ्योऽशवपतिभ्यशच वो नमो 
नमोऽ ग्राव्याधिनीभ्यो विविद्ध्यम्तीभ्यष्च वो नमो नमो गणाभ्यस्तु 3 
gima वो नमो नमः । २४ 

नमो गणेभ्यो गरुपतिभ्यरच वो नमो नमो व्रातेभ्यो ब्रातपतिभ्यशच वो 
नमो नमो गुत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यशच वो नमो नमो विह्पेभ्परोड्विशवरूपेभ्य्‌ः | 


इच वो नमो नमः । २५ द 
नमः सेनाभ्यः सेन।निभ्यदच वो नमो नमो रथिभ्योञ्ग्ररथेभ्यरच वो नमो नमः 
क्षतभ्य: संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो पहृद्भ्योऽग्र्भकेभ्प्रच वो नमः (२६ 


नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्म्मारेभ्यश्च वो 
नमो नमो निषादेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यशच वो नमो नमः इवनिभ्यो मृगयुभ्परश्‍च 


नमः Rava: शवपतिभ्यशुच वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमो नमः 
शर्बाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च । २८ 

नमः कपहिते च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्न्वते च नमो 
गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मोढ्ष्टमाम चेषुधिमते 
नमो नमः। २६ 

नमो ह्रस्वाय च व्वामनाय च नमो बृहते च वर्ष्षीयसे च नमो 

बुद्धाय च संवृधे च नमोअन्याय च प्रथमाय च । ३० 

नमऽप्राशवे चाजिराय च नमः गीच्स्याग्र च शीभ्याय नमः ऊर्म्याय चोवः | 
स्वम्न्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च । ३१ 
नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूव्वे जाय चापरजाय च नमो मघ्यमा | 
चापगल्भाय च नमो जघन्न्याय च बुद्ध्न्न्याय च । ३२ : 
नम: सोम्याय च प्रतिसप्पाय च नमो याम्याय च क्षेम्म्याय च नमः | 
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नमोव्वन्याय च कक्ष्याय च नम: श्रवाय च प्रतिश्रवाय च 
नमश्प्राशुषेणाय चाशुरथाय च नमः सूराय चावभेदिने च। ३४ 
नमो बिल्मिने च कवचिने च नमोब्वस्मिरे च वरूथिने च नमः 
श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहुनन्त्याय च । ३५ . 
नमो धृष्णवे च प्रभुशाय च.नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च 
नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुघाय च सुधरन्वने च ३६ ` 
नमः स्रुत्याय च पत्थ्याय च नमः काय्याय च नीप्याय च नमः 
कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च ब्बँशन्ताय च | ३७ 
नमः कूप्याय चावट्याय च नमोवीद्घ्याय चातप्याय च . ` 
नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वष्व्याय चावर्ष्याय च । ३६ 
नमो वात्याय च रेपम्याय च नमो वास्तव्याय च व्वास्तुपाय च नमः 
सोमाय च रुद्राय च नमस्ताञ्जाय चारुणाय च । ३९ 
नमः शङ्गवे च पशुपतये च नमऽउग्राय च भीमाय च नमोधग्रेवधाय चं दुरेव- 
घाय च नमो हंत्र च हनीयसे च नमो वृक्षेम्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय | ४० 
नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च 
नमः शिवाय शिवतराय च । ४१ 
नमः पायाय चावर्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्त्य्याय 
च कूल्याय च नमः TKI च फेन्त्याय च । ४२ X= | 
नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः कि ठं. शिलाय च क्षपणाय च नमः | 
कर्पाद्देने च पुलस्तये च नमऽइरिण्याय च प्प्रपत्थ्याय च । ४३० 
नमोन्ब्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदस्याय च . 
निवेप्प्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च । ४४ ae ee 
नमः शुष्क्याय च हरित्याय नमो तम: पा ठं सव्याय च रजस्यायच . 
_नमो लोप्याय चालोप्याय नमः$ऊर्व्द्याय सूक्योय च । ४५ S 
नक:पर्ण्णाय च पण्णंशदाय च नम5उद्गुरमाणाय चामिध्नते च 
नमो$म़ाखिदते चप्प्रखिदते च TASEA धनुष्कृद्म्यश्च वो नमोः | 
नमो व:किरिकेभ्यो देवाना ठं हृदयेभ्यो नमो विचिन्व- 
त्केम्यो नमो विक्षिणत्केभ्यो तमअपग्नानिहंतेभ्य:। ४६ 
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द्रापे$प्रन्थसस्पते दरिद्र नीललोहित ! श्रासाम्प्रजानामेषा- | 
म्पणूनाम्माभेर्म्मारोडम्मो च नः किचनाममत्‌ | ४७ j 
इमा रुद्राय तवसे कपहिने क्षयद्वीरायप्प्र भरामहे मती: | 
यथा दामसंद्ह्िपदे चतुष्पदे विएवम्पुष्टङ्‌ ग्रामेऽग्रस्मिन्तनातुरम्‌ । ४८ 
या ते रुद्र शिवा तनु: शिवा विश्वाहा भेषजी । 
शिवारुतस्य भेषजी तया नो AS जीवसे । ४९ 
. परि नो रुद्रस्य हेतिब्व्‌ णक्तु परि त्वेषस्य दुम्मंतिरधायोः । 
अव स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनयाय मुड | yo 
मीदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव | परमे वृक्षश्य्रायु- 
चन्निधाय कृतिव्वसानः्य़ा चर पिनाकम्विश्रदागहि । ५१ 
विकिरिद्र विलोहित नमस्तेऽस्तु भगवः | यास्ते सहर 
ठं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः । ५२ 
सहस्राणि agad बाह्णोस्तव हेतयः | तासामीशानो भगवः 
यराचीना मुखा कृधि । ५२ 
ग्रसङ्छ्याताः सहस्रारि ये रुदराऽप्रधि भूम्याम्‌ | 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि । ५४ 
अस्मिन्महत्यणांवेऽन्तरिक्षो भवाऽप्रधि | : 
तेषा ठे agadsa धन्वानि तन्मसि । ५५ 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिव ठं रुद्रा उपश्रिताः । 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धस्वानि तन्मसि। ५६ 
नीलग्रीवा शितिकण्ठाः शर्व्वाऽग्रधः क्षमाचराः | 
तेषां सहल्लयोजनेऽत्र धन्वानि तन्मसि। ५७ 
ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपहिन: | 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि । ५८ 
ये वृक्षेषु शप्पिज्जरा नीलग्रीवाब्विलो हिताः | 
तेषां सहत्रयोजनेऽत्र धन्वानि तन्मसि । ५९ 
ये पथाम्पथिरक्षयऽएलबुदा WIZZ घः | 
तेषां सहस्योजनेऽत्र धन्वानि तन्मसि । ६० 
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ये तीर्त्यानि प्रचरन्ति सुका हस्ता निषङ्गिणः | 

तेषां सहस्रयोजनेश्व धन्वानि तन्मसि 1 ६१ 
ये$न्नेषुव्विद्ध यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान्‌। 

तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि । ६२ 

येऽएतावन्त₹ुच भूया S सरच दिशो रुद्रा व्वितस्थिरे। 

तेषां सहस्रयोजनेऽव घन्वानि तन्मसि 1 ६३ 

नमोस्तु रुद्र भ्यो ये दिवि येषाँग्बेष्मंमिषवः । 

तेभ्यो दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदशोदीचीदंकोर्ध्वा: | 
तेभ्यो नमोऽग्रस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॒न्दिष्मो 
यइच नो द्वष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्मः 1 ६४ 

नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये$ग्रन्तरिक्ष येषाँन्वातऽइषवस्तेभ्यो दश 
प्राचीर्दश दक्षिणा दाप्प्रती ची दंशोदीचीदंशो््वा 

तेभ्यो नमोऽश्रस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्रिष्मो 
यशच नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः । ६५ 

नमोऽस्तु रुद्र भ्यो ये पृथिव्यांय्येषामन्नमिषवः तेभ्यो दश 
प्राचीर्देश दक्षिणा दश प्रतीची देशोदीचीदंशोष्वा: । 

तेभ्यो नमोअभ्रस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडन्तु ते यं द्विष्मो 

wea नो दृ ष्टि तमेषां जम्भे दघ्मः। ६६ 

नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतोतऽइषवे नमः | 

बाहुभ्यामुत ते नम: | ६७ 

या ते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापक्राशिनी । 

तया नस्तन्न्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि । ६८ 
यामिषु ््गिरिशन्तहस्ते बिमष्ण्यंस्तवे । 

शिवांगिरित्रता ङ कुरु मा हिं ठं सीः पुरुषञ्जगत्‌ । ६९ . : 
शिवेनव्वचसा त्वा गिरिशाच्छाव्वदामसि। 

यथा न: सरव्वेमिज्जगदयकद्षम ठं भुमनाऽग्रसत्‌ । ७० 
अध्यवोचदधिवक्ता प्प्रथमो दैव्व्यों भिषक्‌ । 

eles सर्व्वाळ्जम्भयन्तत्सर्व्वांदच यातुधान्योश्धराची: परासुव । ७१ 
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असौ योव सप्पंति नीलग्रीवो ब्विलो हितः 
उतैन ज्ञोपाञ्मदशरन्नदृश ननुदहाय्यं स दुष्टो मूडयाति नः । ७२ 
सौ यस्ताम्रोऽप्नरुणऽउत बश, सुमंगलः | 
ये चैन ठे सद्राऽग्रभितो दिक्षूश्िताः सहस्रशो वषाः हेड5ईमहे | ७३ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुपे | 
i अथो ASAT सत्वानो$हस्तेभ्योकरन्तम: | ७४ 
प्रमुज्च धस्वनस्त्जमुभयोरात्त्त्योज्ज्याम्‌ । 
यादच ते हस्तऽइषवः परा ता भगवोव्वप । ७५ 
विज्यन्धनुः कपदिनो ब्ट्विशल्यो वाणवांउत | 
अनेशन्नस्य याऽइषवऽप्रामूरस्य निषङ्गधिः । ७६ 
या ते हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः | 
तयाऽस्मान्विशवतस्त्वमयक्ष्मया परि भूज । ७७ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मास्वृणक्रतु' विद्वत: 1 
झथो यऽइपुधिस्तद्रारेऽप्रस्मन्ति घेहि तम्‌ । ७८ 
अवतत्य प्रनुष्ट्व ठं. agata TATA । 
fasted शल्यानाम्मुखां शिवो नः सुमना भव । ७९ 
नमस्तेऽग्रायुधायानातताय धृष्णवे | 
उभाभ्यामुत ते नमो वाहुभ्यान्तव धरन्वने | ८० 
मा नो महान्तमुत मा नोऽग्रब्मेकम्मा न ऽउक्षन्तमुत मा न W 
मा नोव्वधी: पितरम्मोत मातरम्मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः प 
मा नस्तोके तनये मा नःप्रायुषि मा नो गोषु मा Ag A: 
¦ * मा नोव्बीरा्द्द्र भामिनोव्वधीहुदिप्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे । ८२ 
1 'एष ते रुद्र भागः स्वखाम्बिकया तं जुषस्व स्वाहैष ते- 
| रुद्र भागःभ्राखुस्ते पशुः । ८३ i 
Wa रुद्र मदीमह्यव देवं त्र्यम्बकम्‌ | 
यथा नो व्यस्यसस्करद्यथा न: श्ेय्सस्करद्यथा नो व्व्यवसाययात्‌ ay 
नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्तेश्मस्त्वचिपे । = 
अल्न्यांस्तेडगरस्म्मत्तपन्तु हेतयः पावकोऽगरस्मभ्य ठे शिवो मव । ५४ | 
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नमस्तेऽग्रस्तु विद्य ते नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते भगवन्तस्तु यतः स्वः समीहसे | ८६ 
न तव्विदाथ यऽइमा जजाना्पद्युप्माकमन्तरम्ब भूवः | 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति | ८७ 
विश्वकर्म्मा ह्यजनिष्ट देव श्रा दिगन्ध््बोऽम्रभवद्‌ द्वितीयः | 
तृतीयः पिता जनितौषघीनामपाँ गठम॑व्व्यदधात्पुरुत्रा । ८८ 
विकिरिद्रब्विलो हित नमस्तेऽग्रस्ठु भगवः 
यास्ते aga ठ. हेतयोन्यमस्मन्नि वपन्तु ता: । ८९ 
मीदुष्टम शिवतम शिवो न सुमना भव | ; S 


'परमेठ्वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिव्वसानऽप्राचर पिनाकम्विश्रदागहि। ९० | 


सहस्राणि सहस्रशो वाह्लोस्तव हेतयः | 


- तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि। ६१ 


MASSA: सहस्राणि ये रुद्राऽग्रधिभूम्याम्‌ | 
तेषा सहस्रयोजने व धन्वानि तन्मसि । ९२ 
ag ò: सोम ब्रते तव मनस्तनुष्‌ बिञ्जतः। : aa E 
प्रजावन्तः सचेमहि ९३ 
एष ते रुद्र भांग: सह स्वस्नाम्विकया तं जुषस्व स्वादैषते। _ { 
रुद्र भागश्ग्राखुस्ते पशुः ९४ EN, 
अव रुद्र मदीमह्यव देवन्त्र्यम्बकम्‌ । 

यथा नो वथस्करद्यया न: श्रेयसत्करद्यया नो व्यवसाययात्‌ । ९५ 
भेषजमत्ति भेषजं गवेशवाय पुरुषाय भेषजम्‌ | 
सुखम्मेषाय भेष्ये | ६६ eo 
न्यम्वकं यजामहे सुग न्धिम्पुष्टिवद्ध॑नम्‌ । S 


उर्व्वास्कमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीय मामतात। ९७ | 3 
. त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पतिवेदनम्‌ | ह w $ 
उर्व्वार्कमिव वन्धनादितो मुक्षीय मामुतः । . ae 


एतत्ते रुद्रावसन्तेन पुरो मुजवतो$तोहि 1209: | Oe ae 


x 
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द्वारा वस्त्र प्रदान करे | 


` इस मन्त्र द्वारा ग्रक्षत देकर निम्नलिखित मन्त्र द्वारा पुष्प प्रदान करे | 


sags जमदग्नेः कद्यपस्य ITA | 

यह वेषु न्यायुषन्तन्नोऽग्रस्तु त्र्यायुषम्‌ | ee व 
शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेष्य़रस्तु मा मा हिं ठं सीः 
नि वत्तेयाम्यायुषेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय 

सुवीर्याय | १०० 

उपयुक्त मन्त्रों द्वारा शुद्धोदक 


PSSST OT 


स्नान कराने के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र 


og 


वस्त्र मन्त्र 
“वस्त्राणि पट्टकूलानि विचित्राणि नवानि च। 


मया नीतानि देवेश प्रसन्तो भव THT 
इसके उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र द्वारा उपवीत प्रदान करे I 


उपवीत मन्त्र 
“सौवणँ राजतन्ताञ्रङ्काप्पांसस्य तथैव च । 


उपवीतम्मया दतं प्रीत्यथंम्प्रतिगुह्मताम्‌ ॥ ' 
इस मन्त्र के उपरान्त निम्नलिखित मंत्र द्वारा गन्ध" प्रदान करे ॥ 


गन्ध सन्त्र 

/प्सव्वेदवर जगद्वन्द्य दिव्पासनसमास्थित | 

गन्धङ्गुहाण देवेश चन्दनम्प्रतिग्रह्मताम्‌ ।। 

इस मंत्र के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा 'अक्षत' प्रदान करे। 
wad. सन्त्र 

“अक्षताइच सुरश्रेष्ठाः शुञ्रा पूताइच निम्मंला: | 

मया निवेदिता भवत्या ग्रहाण परमेश्वर ।।'' 


पुष्प सन्त्र-- 

“माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो । 

मयादुतानि पुजाथंम्पुष्पाणि प्रतिग्रह्मताम्‌ । । ' 

इसके उपरान्त निम्नलिखित मंत्र द्वारा “विल्वपत्र' प्रदान करे। 
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बिल्वपत्र सन्त्र-- 
“बिल्वपत्रे सुवणन त्रिशुलाकारमेव च | 
मयापितम्महादेव बिल्वपत्रङ्गुहाण मे ॥” 
इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मंत्र द्वारा 'धप' प्रदान करे । 
wa— 
“*वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्चाढ्यो गन्ध उत्तम: । 
OTT यः सब्वंदेवानान्धूपोयम्प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से धूप प्रदान करके निम्नलिखित मन्त्र द्वारा दीपक प्रदान करे ॥ 
दीपक मन्त्र-- 
“आज्याक्तवत्तिसय्युक्तं व्वह्निना दीपितन्तु यत्‌ । 
दीपङ्गुहाण देवेश त्रं लोक्यतिमिरापह ॥" 
दीपक देने के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा नैवेद्य प्रदान करे । 
नेवेद्य मन्त्र 
“अझपुपानि च पक्वानि मण्डकावटकानि च । 
पायसं सुपमन्नञ्च टेवेद्यम्प्रतिग्रह्मताम ॥” 
नैवेद्य मन्त्र देने के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा आचमनीय प्रदान 


क्रे। 


~ 
= 


आचसनोय सन्त्र-- 

“'पानीयं शीतलं शुद्ध गांगेयम्महुदुत्तमम्‌ | 

गृहाण पाव्वंतीनाथ तव प्रीत्या प्रकल्पितम्‌ ॥” 

इसके उपरान्त निम्न मन्त्र द्वारा करोद्वत्तंत् प्रदान करे । 
करोद्वत्तेन सन्त्र 

“RT रादीनि द्रव्याणि सुगन्धीनि महेश्वर | 

गृहाण जगतान्नाथ Had नहेतवे | | 

तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा फल प्रदान करे। 
फल सन्त्र 

“'कुष्माण्डम्मातुलि ङ्गः च नारिकेलफलाति च। 
गृहाण पाव्वंतीकान्त सोमशेखर शंकर । ।'' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri aa 


58 


| 

इस मन्त्र के उच्चारण के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा a 
पृगीफलादि' प्रदान करे । 
ताम्बूलपुगीफलादि सन्त्र 
i पूगीफलम्महदिव्यन्तागवल्ली दलँय्यु तम्‌ | ३ 
शहाण देवदेवेश द्राक्षादीनि. सुरेश्‍वर । " ई 
इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा "द्रव्य? प्रदान करे | 
द्रव्य सन्त्र ; 
“हिरण्यगंब्मंगव्मेस्थं हैमबी जसमन्वितम्‌ | 
पंचरत्नं मया दत्तङ्‌ गृह्यतां वृषभध्वज। ।'' । 

: इस मन्त्र द्वारा द्रव्य प्रदान करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त हार 

-नीराजन प्रदान करे। | 
| नीराजन मन्त्र 

“झस्निज्ज्थोती रविर्ज्योतिज्ज्योतिर्न्नारायणो विभुः। 

नीराजयामि ते बेशम्पंचदीपैः सुरेश्वर । । ` 
नीराजन देकर निम्न मंत्र द्वारा 'पुष्पांजलि' भेंट करे । 


पुष्पांजलि सन्त्र र 

“ह्र विइवाखिलाधार निराशार निराश्रय | 

पुष्पाजलिङ्‌ गृहाणश सोमेश्वर नमोस्तु ते 11” 

इसके उपरान्त निम्नलिखित मंत्र द्वारा प्रणाम निवेदित करे । 

| प्रणाम सन्त्र-- : 

; “हेतवे जगतामेव संसाराण्णेवसेतवे ।. 

हि~ ` प्रभवे सव्वेविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः । ` / 

a उपयुक्त सभी मंत्रों के अन्त में “सांगाय सायुधाय सवाहना: सप ] 

-सावरणाय नमः 1? यह वाक्य जोडता चाहिये । इसके पइचात्‌ पूजा” 

-सम्पन्न होती है । ; 
ग्ध्य प्रदान करने के विशेष मन्त्र a 
शिवरात्रि तथा सोमवार के दिन विज्लेषाध्य मंत्र प्रदान किये जाते हैं। 


59, 
सर्वप्रथम निम्नलिखित संकल्पवाक्य का उच्चारण करे - 
“अद्य पूर्वर्वोच्चरित एवंगुरविश्षेषण विशिष्टायाम्पूण्यतियो ममात्मनः 
थुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थ पूजासांगतासि दध यथंमध्यप्रदानडकरिष्ये ।” 
शिवरात्रि अ्रध्यंमन्त्र-- 
“ag: शिवाय शर्व्वाय सव्वंपापहराय च। 
शिवरात्रो महापुण्यङ्‌ ग्रहाणाध्येन्नमोःस्तु ते । : “is 
शिवाय नमः इदम्‌ 1” न 
“व्योम केश नमस्तुभ्यं व्योमात्मन्व्योमरूपिणे । 
नक्षत्ररूपिरे तुभ्यन्तारकाध्येन्नमो$स्तु.त । 
1 तारकाय नमः इदमू। 
“'्ाकाशदिक्छरीराय ग्रहुनक्षत्रमालिने । 
सुरसिद्धनिवासाय दत्तमध्ये- सदाशिव । 
> सदाशिवाय नमः इदम 1” ; 
सोमवार अध्य मन्त्र-- ; ME 
“सोमवारब्रतं कतुं कल्याणम्मम संदा | - - 
प्रसीद पाव्वेतीनाथ सायुज्यन्देहि मे प्रभो । 
भवानीशङ्कुरास्यां दम; इदम्‌ । 
““नतेन सोमवारेण सोमनाथ . जगलते | | 
अतेककोटिसोभाग्यमनन्तं कुरु शङ्कर | ` ee 
झङ्कुराय नमः इदम्‌ । ˆ ज्या 
“झाकाशदिकशरीराय ग्रहनक्षत्रमालिने । en 
सब्वंसिद्विनिवासाय दत्तमध्येन्नमो$स्तु ते । : 
सदाशिवाय नमः इदम्‌ ॥ l 
अध्ये के अन्त में निम्त वाक्य का उच्चारण करे। * a 
*“झनेनाध्येप्रदानेन भगर्वाच्छीभवानीशद्भुरः महारुद्र: प्रीयताम्‌ ` | 


गर 


3 


N 
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शिव स्तोत्र 


यह 'शिवमहिम्न स्तोत्र' के नाम से भी प्रसिद्ध है । इस स्तोत्र का निय- 
मित रूप से पाठ करने पर समस्त पापों का नाश होता है तथा सभी कामवार्ये 


पूर्ण होती हैं । 

श्रीगणेशाय नमः | 
महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यपद्शी 
स्तुतिब्र ह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 
ग्रथावाच्यः सव्वेः स्वमतिपरिणामावधिगुण- 
न्ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः । १ 
झतीतः पन्थानन्तव च महिमा वाङमनसयो- 
रतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रृतिरपि | 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः । २ 
मधुस्फीता वाचः परममभृतन्निम्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन्किंव्वागपिसुरगुरोश्विस्मयपदम्‌ | 
मम त्वेताँब्वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्पुरमथन वुद्धिव्व्यंवसिता | रे 


तबैशवय्यँ यत्तञ्जगदुदयरक्षाप्र TAS, 
त्रयीवस्तुव्पस्ततिसृषु च गुणभिन्नासु तनुषु | 
ग्रभव्यानामस्मिन्वरद रमणीयामरमणीं 
विहन्तु व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः । ४ 
किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवन- 
ङ्किमाधारो घाता सूजति किमुपादान इति च। 
/ MARA त्वय्यनवसरदुःस्थो हृतधिथः 
कुतक्कोऽयङ्कूर्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः। ५ 
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अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 

मघिष्ठातारं किम्भवविधिरनादुत्य भवति । 

भ्रनीशो वा कुर्य्याद्‌भुवनजनने कः परिकरो 

यतो मन्दास्त्वाम्प्रत्यमरवर संशेरत इमे । ६ 

त्रयी सांख्यंय्योगः पशुपतिमतं व्वेष्णवमिति 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदःपथ्यमिति च | 

रुची नाव्वै चित्या दुजुकुटिलनानापथणुषा- 

न्नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामण्णंव इव । ७ 

महोक्षः खटवांगम्परशुरजिनम्भस्म फणिनः 

कपालं चेतीयन्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ । 

सुरास्तां तामृद्धि विदघति तव श्र प्रशिहितां 

नहि स्वात्मारामं व्विषयमृगतृष्णा अमयति । ८ 
magka सकलमपरस्त्वध्ष्‌ वमिद- 

म्परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये | 
समस्तेऽप्येत स्मिन्पुरपरथन तेव्विस्मित इव 

स्तुवञ्जिह्वे मि खान्न खलु ननु घृष्टा मुखरता । & 
तवैश्वय्यँ यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरघः 

परिच्छे, यातावनलमनलस्कन्धवपुषः | 

ततो भक्तिश्च ्घाभरगुरुगुणद्‌भ्मा ङ्गिरिशय 

त्स्वयन्तस्थे ता भ्यान्तव किमनुवृत्तिस्नं फलति । १० 
अयत्नादापद्य त्रि भूवतमवोरव्यतिकर 

न्दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डूपरवशान्‌ | 

शिरः पद्मश्रेणीं रचितचरण म्भोरुहवलेः 
स्थिरायास्त्वद्‌भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूज्जितमिदम्‌ | ११ = 
अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसा रम्भूजवल- पक 
म्बलात्कैलासेपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः | Sian 
अलभ्या पातालेप्यलसचलिताङगुष्ठशिरसि | 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ धुवमुगचितो मुह्यति खल: । १२ 
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gata सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती 
ATÀ वाण: परिजनविधेयस्त्रिभुवनः | 
न वच्चित्रन्तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 
न्ने कस्याप्युन्नत्यै भवति क्षिरसस्त्वय्यवनति: | १२ 
एडक्षयचकितदेवासुरकछृपा- 
[बघेयस्यासीद्गस्त्रिनयन fag संहृतवतः | 
सक्तल्माप: कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोऽपि इलाध्यो भुबनभयभङ्गव्यसनिनः 1 १४ 
असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे | 
gaia नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः | 
स पद्यन्तीश त्वामितरसुरसाधारणम भूत्‌, 
, स्मरः स्मत्तेव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः । १% 
मही पादाघाताद्‌ qafa सहसा संशयपद- 
म्पदं श्विष्णों म्रॉम्यद्भुजप रिघरूपग्रहग णस्‌ | 
मुहुद्यौँदौंस्थ्यं य्यात्यनिभृतजटाताडिततटा 
जगद्रक्षायं त्वन्नटसि नणु वामैव विभुता । १६ 
वियदव्यापितारागणागुणितफेनोद्गमरचिः 
प्रवाहो वाराय्य: LITA TLS शिरसि ते । 
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयन्तेन कृतमि- 
्यनेनै बोन्तेयन्धृतम हिम दिव्यन्तव वपु: | १७ 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्र धनुरथो 
_ रथाङ्गे चन्द्राककों रथचरणपाणिः शर इति । 
दिघक्षोस्ते कोयरित्रपुरगणमाडम्बरविधि- 
faai: करीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः \ १८ 
हरिस्ते साह कमलबलिमाधाय पदयो- 


` य्यंदेको नैतस्मिन्तिजमनुहरन्नेत्रकमलम्‌ | 


गतो भक्त्युद्रे कः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
_ अयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागत्ति जगताम्‌ | १९ _ 
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क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमताङ 
कव कम्मं प्रध्वस्तम्फलति पुरुषाराषनमृते । 
अतस्त्वां सम्प्रेक्ष क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
श्रुतौ द्धां बदूष्वा दृढपरिकरः कम्मेसु जनः । २० ` 
क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरघीशस्तनुभृता- 
मुषीरणामास्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः | 
aga शस्त्वत्तः क्रतुफलविघानव्यसनिनो 
aes .श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः | २१ 
प्रजानाथन्नाथ प्रसभमभिकं स्वान्दुहितरं 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमुष्यस्य वपुषा | er 
घनुष्पाणेर्यातन्दिवमपि सपत्राङ्गतममुः Sea 
न्त्रसन्तन्तःद्य।पि त्यजति न मृगब्याधरभस: 1 २२ | 
स्वनावण्याशंसाधृतधनुषमह्वाय तृणव- a 
त्पुरः प्लुष्टन्दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि | 
यदि स्त्रं शन्देवी यमनिरतदेहाद्ध घटना- 
दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः । २३ 
इमशानेष्वाक्नीडः स्मरहर पिशाचाः सहचराः 
र्चिताभस्मालेपः स्रगपि नुकरोटी परिकरः | | N 
भ्रमंगल्यं शीलन्तव भवतु नामेवमखिल- ५ | र go 
न्तथापि स्मतृ रांव्वरद परमम्मंगलमसि । २४ 
मनः प्रत्यरिचित्ते-सविधमवधायात्तमरुतः ` 
प्रहृष्यद्रोमाण: प्रमदसलिलोत्सङ्जितदृशः । 


यदालोक्याह्वादं हृद इव निमज्यामृतमये ; Zo 
दघत्यन्तस्तत्वङ्गिमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ । २ ee 
त्वमक्केस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- ; कड. ° 
्त्वमापस्त्वंव्व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । कु टि. ee 


| ` परिच्छिन्नामेवन्त्वयिः परिणता बिभ्रति fire ब २५७ कर 
"न बिसस्तत्तत्वंव्वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि। २६ 3 
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त्रयीन्तिस्रो वृत्तसित्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- | 
नकारादेवे्णेस्त्रिभिरमिदधत्तीण्णेविकृति । | 
तुरीयल्त घाम ध्वनिभिरवरुन्यानमणुभि | 
समस्तं व्यस्तं वा शरणद ग्रुणात्योमिति पदम्‌ । २७ b 
भवः शर्व्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहाँ- | 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिघानाष्टकमिदम्‌ | | 
झमुष्मिन्प्रत्येकम्प्रविचरति देव श्रूतिरपि । [ | 
प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहित नमस्यामि भवते । २८ 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः । 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो 
नमः सर्व्बंस्मै ते तदिदमिति सर्व्वाय च नम: । २६ 
प्रवलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः | 
जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः । ३० 
कृशपरिणति चेतः क्लेशवद्यन्क्व चेदङ्‌ 

- कव च तव गुणसीमोल्लंधिनी aaa द्धिः | 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधा- 
दृरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ । ३१ 

` असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 

- लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्व्वंकाल- 
न्तदपि तव गुणानामीश पारम्न याति। ३२ 
ग्रसुरसुरमुनीन्द्रं रच्चिंतस्येन्दुमौले- 
ग्रंथितगुणमहिम्नो निग णस्येश्वरस्य । 
सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो - 
रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार | ३३ 
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अहरहरनवद्यं TI: स्तोत्रमेतत्‌ 2 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः | 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्न 
प्रचुरतरघना युःपुत्रवान्कोतिमांच | ३४ 
महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः । 
भ्रधोरान्त्रापरो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पंरम्‌। ३३ 
दीक्षा दानन्तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः | 
मह्दिम्तस्तवपाठस्य कलान्नाहेन्ति षोडशीम्‌ 36 ` 82 
आसमाप्तिमिद स्तोत्र स्व्व॑मीववरवरनम्‌ | 
अनौपम्यम्मनोहारि पुण्यं गन्धन्वेभाषितम्‌ | 37 
कुसुमदशननामा सव्वंगस्थव्वेराज: १ 7 
शदाघरवरमोलेह'वदेवस्य दास: । i 
स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषा- 
त्स्तवनमिदमका्ण्षी हव्य दिव्यम्महिम्नः । 38 
सुरवरमुनिपूज्यं स्वर मोक्षैकहेतु' । 
पठति यदि मनुष्यः प्रांज लि्नास्यचेताः । 
ब्रजति शिवसमीपङ्चिन्नरैः स्तूयमानः ` 
स्तवनमिदममोघग्पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ | 39 
श्रीपुष्पदन्तमुखपडुःजनिरगंतेन 
स्तो त्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन i 
सुप्रीरितो भवति भुतिपतिम्मेहेशः । 40. |. | 
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शिव कवच 
. अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: । भ्रनुष्टुपछन्द: | श्रीसदाहि 
द्धो देवता । हीं शक्तिः कीलकम्‌ । श्रीं हीं बलीं बीजम्‌ । sitaaa), 
त्यत्ये शिवकवचस्तोत्रजपे विनियोग: । 9 
निम्नलिखित 'शिवकवच' का पाठ किये जाने पर शिव मन्त्र को fit 
प्राप्त होती है। जो साधक इस कवच का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ क्ष 
हैं अथवा इसे भ्रष्ट गन्ध द्वारा भोजपत्र पर लिख कर एवं त्रिलोह के ताप 
में भरकर कण्ठ भ्रथवा भुजा में धारण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट i 
जाते हैं तथा उन्हे ध्म, A, काम भोर मोक्ष की प्राप्ति होती है | | 


` 


ga करन्यासः 
gl नमो भगवते ज्वभज्ज्वालामालिने ग्रों श॑ सव्वेशक्तिधाम्ने San, 
आँगुष्ठाभ्यान्नम: | 


गों नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने रों नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पु 


तज्जेनीम्यान्तमः | 
गों तमो भगवते ज्वलज्ज्नालामालिने झं में खें श्नादिशक्तिधाम्गं 


राय ते मध्यमाभ्यां नम: | 
oil नमो भगवते उ्वलज्ज्बालामालिने रों भें रैं स्वतन्त्रशवि 
वामदेवात्मने ग्रनामिक!भ्यान्नमः ! 
आं. तमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ओं वाँ रौं अतुल्यशत्तिश 
सद्योजातात्मने कनिष्ठाभ्यान्नमः | 
ai नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने at यं रः ,अनादिश 
करतलकरपृषठाभ्याच्नमः । 
एवं ह 
अथ ध्यानस्‌-- 
वज्तरदप्टरन्त्रिनयन छू लकण्ठम रिच्दमम्‌ । 
सहस्नकरमत्युग्न ववन्दे शम्मुमुमापतिम्‌ ॥ १॥ 
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अथापरं सरव्वपुराणागुह्यन्निःशेषपापोघहरम्पवित्रम Í 
जयप्रदं सव्वेविपत्प्रमोचनं वक्ष्यामि शेवङ्कवचं हिताय ते n २॥ 
नमस्कृत्वा महादेवं व्विवव्या पिनमीइवरम्‌ l l 
वक्ष्ये शिवमयेव्वर्म सव्वेरक्षाकरन्त्रुणाम्‌ ॥ ३॥ 
शुची देशे समासीनो यथावत्कल्पितासन; । 3 
जितेन्द्रियो जितप्राण दिचन्तयेच्छिवमव्ययम्‌ ॥४॥ 
हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं - 

स्वतेजसा व्याप्तनभोवकाशम्‌। 
श्रतीन्द्रियं सुकममनन्त माद्य- 

न्घ्यायेत्परानन्दमयम्महेशम्‌ 1.५ 1 
घ्यानावधुताखिलकम्मेबन्ध- 

ड्चिरञ्चिरानन्दनिमग्नचेता: | 
षडक्षरन्याससमा हितात्मा 

शैवेन gerra रक्षाम्‌ ॥ ६॥ 
माम्पातु देवो$खिलदेवतात्मा 

संसारकुपे पतितङ्गभीरे | 
तन्ताम दिव्येग्वरमन्त्रमूल- l 

न्युनोतु मे सञ्वंमघं हृदिस्थम्‌ ॥ ७॥ 
सब्वंत्र मां रक्षतु विश्वमुत्ति- 

ज्ज्योतिम्मंयानन्दघनदिचदात्मा | 
अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः 

स ईश्वर: पातु भयादशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 


यो भूस्वरूपेण बिभति विइव- 


म्पायात्स भुमेगिरिशोषष्टमुत्ति: । 
योपां स्वरूपेण नृणाङ्करोति रन 
सज्जीवनं सोऽवतु माज्जलेभ्य: ॥ ९॥ 
कल्पावसानेषु वनानि दख्वा . | 
सर्व्वारिण यो नृत्यति भूरिलीलः 
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स कालरुद्रो$वतु मान्दवाग्ने - | 
atf भीतेरखिलाच्च तापात्‌ ॥ १० Ut 
प्रदीप्तविद्युत्कनकाव भासो ; 
विद्यावराभीतिकुठारपाणिः । 
चतुर्मुखस्तत्युरुषसित्रनेत्रः 
प्राच्यां स्थितं रक्षतु मामजस्रम्‌ ॥ ११ ॥ 


` कुठारल्ेटाङ्क स पाशणूल- 


कपालढवकाक्षगुणान्दधानः । 
चतुर्मुखीनील़रुचिस्त्रिनेत्रः 
: पायादघोरो fafa दक्षिणस्याम्‌ ॥ १२ ॥. 
कुन्देस्दुदा'ट्लुस्फटिकावभासो 
> वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः | 
च्यक्षरचतुव्वेक्त्र SETA: 
सद्योधिजातोऽवतु माम्प्रतीच्याम्‌॥ १३ ।४ 
वराक्षमालात्रयटङ्कूहस्तः 
सरोज किंञ्जरकसमानवण्णेः । 
त्रिलोचन चारुचतुम्मुं खो मा- | 
म्पायादुदीच्यान्दिशि वामदेवः ।। १४ N 
वेदाभयेष्टाङकुशपाशटद्धः 
; कपालढबकाक्षकयूलपारिः | 
सितद्युतिः पञ्चमुखोवत्ान्मा- 
मीशान उद्घ्वेम्परमप्रकार: । १५॥।॥ 
मूर्ानमव्यान्मभ चन्द्रमौलिः 
z भालम्ममाब्यादथ भालनेत्र:। . 
त्ने ममाव्याद्‌भगनेत्रहारी sF; 
नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः ॥ १६ Ue 
पायाच्छ ती मे श्रुतिगीतकीतिः 
Riess कपोलमव्यात्सततङ्कपाली । 
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AFA सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो 
'जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः ॥ १७॥ 
कण्ठ ङ्गिरीशोऽबतु नीलकण्ठः 
पाणिद्वयम्पातु पिनाकपाणिः । 
दोम्मू लमव्यान्मम धम्मंवाहु- 
चंक्षःस्थलन्दक्षमखान्तकोऽव्यात्‌ ॥ १८ ॥ +s 
ममोदरम्पातु गिरीन्द्रधन्वा 
मध्यम्ममाव्यान्मदनान्तकारी ' | 
हेरम्बतातो मम पातु नाभि- 
स्पायात्कटिन्धुज्जेटिरीशवरो मे ॥ १६ ॥ 
उरुद्र्यम्पातु कुवेरमित्रो न न 
जानुद्वयम्मे जगदीश्वरोच्व्यात्‌ | i ५ 125 कू 
महेश्वरः पातु दिनादियामे | ; 
माम्मध्ययामे$वतु वामदेव: । 
त्रियम्बक: पातु तृतीययामे - 
वृषध्वजः पातु दिनात्त्ययामे ॥ २०॥ 
पायान्निशादों शशिशेखरों मा- 
` ङ्गञ्गाघरा रक्षतु मन्निशीथे । 
गौरीपतिः पातु निशावसाने 
मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम्‌ ॥ २१॥ 
. अन्त:स्थित रक्षतु शङ्करो मां 
स्थाणुः सदाः पातु बहिःस्थितम्माम्‌ | 
तदन्तरे पातु पतिः पशूनां 
सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात्‌ ॥ रर ॥ « 
तिष्ठन्तमव्याद्‌ भुवनैकनाथ: नज EEE 7, 
पायादूत्रजस्तम्प्रमथाधिनाथः । ._ नड 
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वेदान्तवेद्यो$वतु मान्निषण्ण- 
म्मामव्ययः पातु शिवः शयानम्‌ ॥ २३॥ 
मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः 
झैलादिदुग्गेषु पुरत्रयारिः | 
झरण्यवासादिमहाप्रवासे 
पायान्मुगव्याध उदारशक्ति: ॥ २४॥ 
कल्पान्तकाटोपपटुप्रकोप- 
स्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोश: । 
घोरारिसेनाण्णेवदुन्निवार- 
सहाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः ॥ २५ ॥ 
पत्यष्वमातञ्गरथावरूथ- 
सहन्नलक्षागुतकोटिभीषणम्‌ | 
भ्रक्षोहिणीनां शतमाततायिना- 
ञ्छिन्द्यान्म्‌डो घोरकुठारधारया ॥ २६ ॥ 
निहन्तु दस्यूनप्रलयानलाच्चि- 
ज्ज्वं लन्त्रिशूलग्त्रिपुरान्तकस्य | 
शार्दूलसिहक्ष वृकादिहिस्पान्‌ 
सन्त्रासयत्वीशधनुः पिनाकः। । २७ Vt 
दुःस्वप्न दुःशकुन दुरगं तिदौम्मनस्य- 
दुर्भिक्षदुब्यंसनदुःसहदुय्येशांसि । 
उत्पाततापविषभी तिमसद्ग्रहात्ति- 
व्याधींदच नाशयतु मे जगतामघीश: ॥ २० Ut 
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यों नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सव्वंमस्त्रर्पाय 
सब्बेयन्त्राधिष्ठिताय aiae सव्वेतत्त्वविदूराय ब्रह्मस्दावतारिं | 
नीलकप्ठाय पाव्वेतीमनोहूरप्रियाय सोमसूर्याग्निलोचनाय wena feet | 
विग्रहाय महामणिमुकुटघारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थितिप्रलयकात 
रोद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय  महाकालभेदनाय मूलाघारेकनितर्वात 
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तत्त्वातीताय गङ्गाधराय सर्वेदेवाधिदेवाय षडाश्रयाय वेदान्तसाराय । त्रिव- 
गेसाघधनायानन्तकोटिब्नह्माण्डनायकायानस्तवासुकितक्षककक्कोटकरड्खकुलिकपद्य 
महापद्म त्यष्टमहानागकुल भूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशायाकाशदि- ` 
बस्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिने सकलाय कलङ्कुरहिताय सकललोकंककत्र ` 
सकललोकॅकसंहत्त सकललौकैकगुरवे सकललोककसाक्षिणे सकलनिगम- 
FO सक्लवेदान्तपारगाय सकललोकेकवरदप्रदाय ' सकललोककराङ्कराय 
चाशाङ्कशोखराय शाइवतनिजावासाय निराभासाय निरामयाय निम्मलाय 
निर्ल्लोभाय निम्मंदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय fice शाय निष्कलङ्काय 
निग्गुणाय निष्कामाय निरुपप्लवाय निरवद्याय निरन्तराय निष्कारणाय 
निरातङ्काय निष्प्रपञ्चाय निस्सङ्गाय adaa निराघाराय निरागाय निष्क्रोधाय 
नि्म्मेलाय निष्पापाय निर्भेयाय निव्विर्कल्पाय friaa निष्क्रियाय निस्तुलाय 
निःसंशयाय निरंजनाय निरुपमविभवाय नित्यशुद्धबुद्धिपरिपू्ण्णंसच्चिदानन्दा- 
इयाय परमशान्तस्वरूपाय तेजोरूपाय तेजोमयाय जय जय रुद्र महारोद्र 
` महावतार महार्भेरव कालर्भरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्गश्डग 
चम्मं पांशाङ्कु राइमरुशूल चापवाणगंदाश क्तिमिन्दिपाजतोमरमुसलमुद्गरपाश- 
परिघभुशुण्डीशतघ्नीचक्राद्यायुघभीषणकर age दंष्ट्राकरालवदन विकः 
टाटटहासविस्फारितब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेच्रवलय 
नागेन्द्रचमंधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक निपुरान्तक विश्वरूप विरूपाक्ष विश्वेश्वर 
वृषवाहन fagaga सवंतोरक्ष रक्ष ज्वल ज्वल महामृत्युभय मृत्यु मयत्नाशय 
नाशय चौरमयमुत्सादयोत्सादय विषसप्प भयं शमय THT चोरास्मारय मारय 
मम सत्रूनुच्चाटयोच्चाटय त्रिशूलेन विदारय कुठारेण मित्थि faa खज़ोन | 
छिन्धि छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गे न विपोथय विपोधय मुसलेत तिष्पेषय निष्पेषय 
बाणैः सन्ताडय सम्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय ग्रशेषभूताति विद्रावय विद्रावय 
कुष्माण्ड वेताल मारीगण ब्रह्मराक्षस गणात्‌ सन्त्रासय सन्त्रासय मसाभय के ४ 
कुर वित्रस्तम्मामाइवासयाशवासयं तरकमहाभयान्मामुद्धरोदर' संजीवय | 
संजीवय क्ुत्तुङ्भ्याम्मामाप्याययाप्यायय  दुरखातुरस्मासानन्दयानत्दय 

मामाच्छादयाच्छादय मृत्युञ्जय STAR सदा शिव नमस्ते । 


> 
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ऋषभ उवाच-- 


इत्येतत्कवचं शैंव्वरदंव्याह्ृतम्मया । ` 
स्व्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सव्वंदोहिनाम्‌ ॥ Ro li 
यः सदा घारयेन्मत्त्येः शैवद्धुवचमुत्तमम्‌ | 

न तस्य जायते.कवापि भयं शम्भोरनुग्रहात्‌ ॥ ३१॥ 
क्षीणायुः प्राप्त मृत्युर्व्वा महारोगहतोऽपि वा ।। 

सद्यः सुखमवाप्नोति दीघंमायुदच विन्दति ॥ ३२॥ 
सव्वा रिद्रयंशमनं सौमङ्गल्यविवद्ध नम्‌ । 

यो धत्ते कवचं शावं, स देवेरपि पूज्यते RRN 
महापातकसङ्धातैमुं च्यते _ चोपपातकीः । 

देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववर््मानुभावतः ॥ ३४॥ 


तमपि श्रद्धया वत्स शेवङ्कूवचमुत्तमम्‌ | 
घारयस्व मया दत्तं सद्यः SA ह्यवाप्स्यसि ॥ ३५॥ 


« - सुत उवाच 


A 


इत्युक्त्वा ऋषभो योगी a पाथिवसूनवे । 
ददौ शङ्कम्महारावं खड्गचारिनिषूदनम्‌ ॥ ३६॥ 
पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गम्परितो$स्पूशत्‌ | 
गजानां षट्‌ wearer हिगुणस्य बलन्ददो ।। ३७-॥ 
भस्मप्रभावात्सम्प्राप्तवलेश्वय्यंधृतिस्मृतिः । 
सराजपुत्रः शुशुभे शरदक्कं इव. थिया ॥ ३८॥ 
तमाह प्रांजलिम्भूयः स योगी नृपनन्दनम्‌ 1 

“ एष खड्गो मया दत्तस्तपोमन्त्रानुभावितः॥ ३९॥ 
शितघारमिमं खड्गं यस्मे दशंयसे स्फुटम्‌ । 
स सद्यो म्रियते शत्रु: साक्षान्मृत्युरपि स्वयम्‌ ॥ ४० UW 
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ग्रस्य शङ्खस्य fretted qafa qatga: । 

ते मुच्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशस्त्रा विचेतना: ॥ ४१ 11 2 
खड्गशङ्काविमो दिव्यौ परसँन्यविनाशिनो । 

ग्रात्मसँन्यस्वपक्षाणां शौय्यंतेजोविवद्ध नो ॥ ४२ ॥ 

एतयोदच प्रभावेण शैवेन कवचेन च | 

द्विषट्सहस्रनागानाम्बलेन महतापि च !। ४३॥ 
'मस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसन्यंव्विजेष्यसि । 

प्राप्य मिहासनम्मपित्र्य ङ्गोप्ताऽसि पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ४४॥। 

इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम्‌ । ; 

ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वरगतिय्येयो । 


॥ इति Rasad सम्पूर्णम्‌ ॥ . 


“Sten 


: त Fe) 
. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = प 


74 | 
आरती शिव शंकर जी की 


प्रों जय शिव ग्रोंकारा 

हर शिव श्रोंकारा । 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ॥ 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे | 
हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे ॥ 
दोय भज चार भूज दस भूज से सोहे। 
तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन Ale ॥ 
इवेताम्बर पीताम्बर वाघम्बर ग्रंगे । 
सनकादिक भूतादिक मुक्तादिक संगे । 
अक्षयमाला वनमाला मु डमाला घारी | 
चन्दन मुगमद चन्दा भाले शुभकारी ॥ 
कर में मध्य कमण्डल चक्र त्रिशूल धर्त्ता । 
जगहर्ता जगकर्ता जगपोषणकर्ता ॥ 
ब्रह्मा स्वरूप न जाना ये तीनों एका । ` 
ब्रह्मा विष्णु महादेव ये सवन एका ll 
भिगुण स्वरूप की आरती हितकारी जो कोई गावे । 
कहत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पत्ति पारव ॥ 


गों नसो शिवाय 
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हनुमत्‌ साधन 


जब भगवात श्री रामचन्द्र जी महाराज ने पृथ्वी का भार उतारने कोः 


अयोध्या में जन्म लिया तब उनकी रक्षा और साथ देने के लिए शंकर जी ने . 


हनुमान जी के रूप में चैत्र Yo पुणिमा को जन्म लिया था । उन्हीं के उपलक्ष 
में मन्वादि पूर्णिमा को हनुमान जयन्ती भी इहते हैं 1 हनुमान जयन्ती को 


हनुमान जी का व्रत रखें भौर स्नान करके हनुमान जी की यूति को सिदुर ` 


का चोला चढावे, चांदी के वर्क लगाव भ्रौर उनकी आरती sare फिर ह्नु- 
मान जी पर लगे सिंदूर में से एक टीका अपने माथे पर लगा सें। फिर वहाँ 
> बैठकर हनुमान चालीसा का सच्ची ग्रात्मा से सात वार पाठ करें। दिन में 
बन्दरों को भुने हुए चने खिलायें । हनुमान जी के ब्रत से भूत-पिशाच से छुट- 


हनुमान जी की सेवा भगवान श्री रामचन्द्र जी महाराज की सेवा में पहुँच' 
जाती है जिससे भगवान श्री रामचन्द्र जी महाराज उस मनुष्य को अपने लोक 
में बुला लेते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है । 
इसलिये महापुरुषों ने कहा है कि हनुमान जयन्ती का व्रत waar करना 


मन्त्र एवं पूजा प्रणाली का वणुन करेंगे । 


न किया गया तो फिर साधक को कई प्रकार कष्टों का सामना करना पड़ेगा 
इस लिये नियमों का पालन करना आवश्यक है। 


कारा मिलता है । हनुमान भगवान श्री रामचन्द्र जी महाराज के सेवक होने से 


चाहिये। यह तो है हनुमान जयन्ती के ब्रत का वणुन । अब इम उतके साधनः 


श्री हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए निम्न लिखे गये नियमों काः os 
पालन करना भ्रावश्यक है । भ्रतः जो सज्जन सिद्धि प्राप्त करना चाहें उनको इन 
` नियमों का पालन अवश्यमेव करना चाहिए । यदि इन नियमों के अनुसार काये | 


~ 
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(1) साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए | fafa की प्राप्ति के | 
'पदचातू वह केवल एक विवाह कर सकता 21 वह भी केवल अपने वंश का 
नाम चलाने के लिए । साधक को अपनी पत्नी के अतिरिक्त वाको सव स्त्रियों ५ 
को श्रपनी मां-बहित के समान समझना चाहिए। | 
(2) साधक को मांस, मदिरा, wa आदि बुरी वस्तुओं से परहेज कसा 
चाहिए | | 
(3) प्रत्येक भ्रवस्था में शुद्ध पवित्र रहना, मन को साफ और मस्तिछ 
से बुराई का शब्द विलकुल निकाल देना चाहिये । 
४. - (4) चोरी, काम, क्रोध, लालच, अहंकार, हिसा, कुदृष्टि सब बातें दुर 
कर देनी चाहिए । ; 
(5) प्रत्येक मंगलवार के दिन व्रत रखना चाहिए और सायं कालन 
-केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए । _ 
(6) मंगलवार को अपत्ती पत्नी के साथ सम्भोग न करे। 
(7) साधक साधना-काल में श्रपने मन में किसी प्रकार का कुविचा( 
उत्पन्न न होने दे । ः . 
fafa— 
| ` जो साधक श्री हनुमान जी को सिद्ध करना चाहे, वह उपरोक्त नियमों ब्र 
| “पालन करे भर हस्त नक्षत्र के दिन नदी पर जाकर, वहां से शुद्ध और पि 
“मिट्टी लाकर, किसी कुशल कुम्हार से, उसकी, श्री हनुमान जी की मूर्ति मि 
निदेश के अनुसार निर्माण करवा कर उसे gaT लेवे । 
टिप्पणी — 
इस बात को सदा याद रखिग्रे कि किसी भी मूर्ति को झाग में ग. 
“रखना चाहिये | मूर्ति के सूख जाने पर, उस पर, सिन्दुर तथा शुद्ध देशी || 
, मिलाकर रङ्ग कर देवे । उस मूर्ति के लिये घर सें किसी प्लग स्यात 
` -चुनाव करें। उस स्थान को हमें श्रीहनुमान जी का मन्दिर कहना चाहिए! 
स्थान को भली प्रकार सुसज्जित करके, उसमें एक चोकी wea | 


“ 
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चौकी पर श्री हनुमान जी की सूति रक्खें। जिस कमरेभ 
का मन्दिर तैयार किया जाये उस कमरे में किसी wae Eu 
को न भ्राने दिया जाये । कोई अपवित्र स्त्री भ्रथवा बच्चा उस कमरे के भीतरः 
५ न भ्राये भ्रोर न ही कोई भ्रपवित्र वस्तु उस मन्दिर में लानी चाहिये I 
साधक के पूजा-पाठ करने वाले वस्तु तथा पात्र सब के सब प्रलग होने 
चाहिएँ i मन्दिर की क्रिसी वस्तु को मन्दिर में से बाहर न तिकालो । पूजा-पाठः ; 
की प्रत्येक वस्तु. वस्त्र भादि सब-के-सव शुद्ध, पचित्र भ्रौर स्वदेशी होने चाहिएँ 
पुजा के कार्य के लिए कोई विदेशी वस्तु नहीं बतंनी चाहिये । र 
साधक को सायं-प्रातः दोनों समय पुजन करना चाहिए । 
. fafa— : i 
. साधक.को चाहिए कि वह ब्रहामुहत में शय्या से उठकर स्तान, सन्ध्या छ 
वन्दन भादि नित्य-कर्मों से faga होकर कुएं के जल से स्तान करे। यदि | 
कुआ न हो तो नदी का पानी ही ठीक है और स्नान करने के परचातू, 
> पुजा के वस्त्र पहन कर पूर्व की श्रोर मुख करके ग्रान पर बैठ जाये । एका A 
साफ पानी का लोटा अपने पास रख ले । मन में श्री हनुमान जो की मृत्तिका : 
घ्यान करे और मन में उठने वाले अन्य विचारों को दूर कर दे । मन मेथी | 
ay जी का ध्यान शोर मुख से 'ग्रो श्रीपवनसुताय नमः” का पाठ करता. 
1 कु ८ 2 9g 
-पहले श्री हनुमान जी की सूति को कुए quar तदी या गंगाजल से ( 
स्नान कराये | फिर माथे पर सिंदूर, चन्दन, कस्तुरी, क्रेसर इन सत्र वस्तुनो . 
को धिस कर, तिलक लगाकर फूल मालाएं पहताये भोर वस्त्र पहनाये । घूप,. . | 
कपुर गुग्गुल जलाए ।- घी की जोत श्री हनुमान जी के आगे जलाये । पात, __ 
सुपारी, लोंग, इलायची हनुमान जी के ग्रागे रक्खे। फिर उनको मिठाई का. 


i 


ij ih 

ओग लगाये । फिर उनकी भारती उतारे | फिर उनके पास एक लोटा पानी 
| का भर कर रबखे । फिर श्री हनुमान जी के ग्रागेप्रार्थेता करे प्रौर अपनी 
| जो इच्छा हो उसे प्रार्थना में कह दे। इस प्रकार यह काम प्रतिदिन करना | 
 चाहिए। io 2400 न 
T E k 

22 = 
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प्रार्थना के पश्चात्‌ श्री रामायण के सुन्दर काण्ड का प्रेम से पाठ छे 
"फिर श्री हनुमान जी के सामने बैठ कर श्री हनुमान चालीसा तथा gE 
मोचन का प्रतिदिन इक्कीस बार पाठ करे । यदि हनुमान चालीसा का फा! 
न्न कर सके तो उस अ्रवस्था में श्री हनुमान जी के मन्त्र का ढाई लात ग 
करे । यह जप चालीस दिन में समाप्त करे। प्रतिदिन सवा छः हजार 
करना चाहिए । पूजा पाठ में नागा बिलकुल नहीं करना चाहिए । 


>. “४ 


सन्त्र kz 


श्रों हां हीं हीं श्रीवायुपुत्राय नमः । 
प्रतिदिन जप करने के पश्चात्‌ श्री हनुमान जी की भारती करे। झि 
सूर्य भगवान को जल दे । फिर नमस्कार करके वस्त्र आदि उतार कर रह 
दे झर अपने काम में लग जाये । साधक को चाहिए कि वह क्रेवल एक सम 
भोजन करे। नमक का विल्कुल प्रयोग न करे! केवल मीठा, दही, दूध, घा, प्र 
की रोटी पकवा कर खाये । या हलुवा वना कर खाये । फिर शाम कोकेक 
हनुमान चालीसा का पाठ करे । पाठ करते समय TT जला कर दीपक जलाना 
चाहिये । जो चीज प्रातः काल मूर्ति पर चढ़ाई थीं, उनको उतार कर श्रा 
रख ले । उनमें से फल स्वयं खा ले। जो जल श्रीहनुमान जी के at खत 
था, उसे अपने प्रयोग में ले AA । 
प्रतिदिन बच्चों में मिठाई बांदा करे और फिर चालीस दिन के पर्चा 
श्रीहनुमान जी का पाठ करके उपरोक्त मन्त्र का पचास हजार हवन R 
'यानी कपुर, गुग्गुल, घी, चम्पापुष्प, इवेत चन्दन के AL की भ्राहुति दे । चोरे 
खोटे बच्चों में प्रसाद ate | 
पूजा के दिलों में श्रीहनुमान जी कई बार ada देते और साधक 
“रक्षा करते ग्रौर उसको हर प्रकार के कष्टो से बचाते हैं । 
इम प्रकार धो हनुमान जी सिद्ध हो जाते हैं । हर मंगलवार न all 
हनुमान जी को सिन्दुर तथा घी का चोला चढाना चाहिये और मिठाई ग. 
भोग लगाकर ag मिठाई बच्चों में बाँट देनी चाहिये। | A 


जब साधक श्री हनुमान जी को सिद्ध कर ले तो साधक: में बढी गाणी. 


Cae 
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शक्ति at जाती है । यदि, साधक प्रपने चरित्र को ठीक रक्खे आर सदा-तदैव 
हनुमान जी का पुजन तथा पाठ करता रहे तो उसको किसी प्रकार का. कष्ट 
नहीं होगा भोर घन-घान्य उसके पास भ्रपने श्राप जमा होता रहेगा। 

साधक को चाहिए कि सिद्धि प्राप्ति हो जाने के पदचात्‌ भी प्रत्यक मंगल- 
वार को ब्रत रक्खे । प्रतिदिन श्री हनुमान जी का पुजन करके पाठ करे। बच्चों 
में मिठाई afè । > Prk 

और फिर सिद्धि की प्राप्ति के बाद 

जव साघक पर कोई संकट भ्रा पड़े तो उसको चाहिये कि वह श्रीहनुमान 
जी से प्रार्थना करे संकट टल जायेगा | 

श्री हनुमान जी कै चरणों का तिलक लगाकर साधक जिसके सामने 
जायेगा, वह साधक जो कुछ भी कहेगा मान जायेगा | राजदरबार में जाने 
से सब काम ठीक हो जायेंगे | संकट मिट जायेंगे । विपत्तियाँ दुर हो जायेगी । 
व्याधियाँ नष्ट हो जायेंगी । ; 

श्री हनुमान जी का पाठ केरके उनके चरणों से फूल लेकर, तथा पहिन 
कर, जो व्यक्ति, जिसभी काम के लिये जायेगा उसको भ्रवश् सफलता प्राप्त | 
होगी । ; 

श्री हनुमान जी का चरणामृत जिस रोगी को विश्वास के साथ दिया 
जायेगा वह अ्रवश्यमेव स्वस्थ हो जायेगा । क : 

श्री हनुमान जी का जल जिस स्थान पर छिड़क दिया जायेगा उस स्यान ' 
में से भूत प्रेत आदि सब के सब भाग जायेंगे । । 

जिस मकान में गर्भवती स्त्री हो उस स्थान पर पाठ करने से प्रेत-प्रात्माएं, 
भुत प्रेत, पिशाच, शब्मानवासिनी,' छाया afew सबके-सब दूर हो. 
जायेंगे । | 

संसार में ऐसा कोई भी कठिन कार्य नहीं है जिसको श्री हनुमान जी 
की कृपा से किया न जा सकता हो। | 

साधक यदि सत्यवादी तथा सदाचारी हो तो वह श्री हनुमान जी की कुपा ; 
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से वर्षो बाद होने वाली बातें पहले बता सकता है । जो कठिनाइयाँ सामने भराफे 
उनको दूर करने के उपाय श्री हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देकर बता देते है। 
साधक को प्रत्येक भ्रवस्था में शुद्ध तथा पवित्र रहना चाहिये । 
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उपरोक्त मन्त्र पाठ करने से सभी संकट मिट जाते हैं । 
आरती श्री हनुमान जो को 


जाके बल से गिरवर कांपे, 

भूत पिशाच निकट नहीं झांके । 

झरती कीजे हनुमान लला की, 

दुष्ट दलन रघुनाथ कला की । 

लंकासी कोट समुद्रसी खाई, जात पवनसुत बार न ATS | 

दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जलाय सिया सुधि लाए। 
जगमग ज्योति ग्रवधपुर राजा घंटा ताज पखाबज बाजा | 
शक्ति वाण लगा लक्ष्मण को, लाय संजीवनी लषन जियाये t 
बैठ. पाताल छोड़ यम कातर, अद्विरावण की भुजा उखाड़े । 
आरती कोजै जैसी तेसो, श्रुव प्रह्वाद विभीषणा जैसी । 
सुरनर मुनिजन आरती उतारे, जय जय जय हनुमान TAIT । 
कंचन. थाल कपुर सुहाई, भ्रारती करत अंजनी माई । 

बाई भुजा से म्रसुर संहारे, दाहिनी भुजा से.सब संत उबारे । 
लंका जलाय असुर सब मारे. रामचन्द्र के काज संवारे। 
्रंजनीपुत्र महावलदायक, देव संत के संदा सहायक । 

लंका विध्वंस करी रघुराई, तुलसीदास कपि भारती गाई। ' 
जो हनुमानजी की आरती गावे, बसि बैकुण्ठ भ्रमर पद पावे ॥ 


oot 


6 
दुर्गा साधन 


हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी नौ रूपों में प्रकट हुई हैं।' 
उन सब रूपों की पृथक्‌-पृथक्‌ कथा इस प्रकार है :-- 
` १. सहाकाली 
एक बार जब धुरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था भ्रौर चारों ओर पानी- 
ही-पानी दिखाई देता था उस समय भगवान्‌ श्रीविष्णु की नाभि से एकः 
कमल उत्पन्न GAT | उस कमल से ब्रह्मा जी निकले । इसके प्रलावा श्रीभगवान 


« के कान में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैट और मधु नामके दो 


दैत्य बन गये । जब उन दैत्यों ने चारों तरफ देखा तो श्रीब्रह्मा जी के ग्रलावा . 
उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं fears श्री ब्रह्मा जी को देखकर वह दोनों दैत्य उनको 
मारने के लिए दोड़े । तब भयभीत हुए श्री ब्रह्मा जी ने भगवान्‌ श्रीविष्ण जी 
की स्तुति की । स्तुति से, भगवान्‌ श्री विष्णु की ate में जो महामाया योग- 
निद्रा के रूप में निवास करती -थी लोप हो गई श्रौर विष्णु भगवान्‌ की 
नींद खुल गई । उनके जागते ही. दोनों दैत्य उनके साथ लड़ने atl we 
इस प्रकार पाँच हजार साल तक युद्ध चलता रहा । न्त में भगवान्‌ की रक्षा 


' केलिये महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वह म्रसुर भगवान्‌ 


धोविष्णु से कहने लगे--“हम भ्रापके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो सो वर माँग 
लो 1” भगवान्‌ ने मौका देखा भ्रोर कहने लगे--“यदि हमें वर देना है तो यह 
पर दो कि देत्यों का नाश हो।” दैत्यों ने कहा--ऐसा ही होगा ।' ऐसा कहते 
हो महावली दैत्यों का नाश हो गया। जिस देवी ने भसुरों की बुद्धि को बदला . 
पा वह महाकाली थी । ar Pi: 


~ 


a ae: t 
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- बहू भी मारे गए । उसके वराद रक्तबीज लड़ने आया, जिसकी रक्त की एक ब | 
` जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होजाता था । उसे भी देवी ने मार गिराया। 
- फिर चामुण्डा से शुम्भनिशुम्भ दोनों लड़ने भ्राये और मारे गये । सब देत्यो | 


` गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योगमाया का जन्म हुग्रा जो वसुदेव जी के 


-4 


32 


feiss ccs Ss 


२. महालक्ष्मी 
एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ | उसने समस्त राजाप्रों हो 
हराकर पृथ्वी AT पाताल पर भ्रपना अधिकार, कर लिया | जब वह देवता 
से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागे ५ 
भागते वह भगवान्‌ श्रीविष्णु के पास पहुँचे भौर उस दत्य से बचने के सिने | 
स्तुति करने लगे | तब भगवान्‌ श्रीविष्णु और भगवान्‌ श्रीसदाशिव के शरीर 
से एक तेज निकला, जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण किया । इन्हीं महालक्ष्मी 


` ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में हरा कर देवताझों का कष्ट दूर किया । 


३- महासरस्वती या चामुण्डा 


एक समय शुम्भ-निशुम्भ नाम के दो दैत्य बहुत बलशाली हुए थे। उन्हे! 
युद्ध में मनुप्य तो क्या, देवता तक हार गये । जब देवताओं ने देखा कि अव के 
युद्ध में जीत नहीं सकते, तब वह स्वगं छोड़कर भगवान्‌ श्री विष्णु की स्तुप 
करने लगे । उस समय भगवान्‌ के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई, जो ह 
महासरस्वती थी । उसका रूप देखकर वह ger मुग्धः हो गये और श्रपना Fay: 
नाम का दूत उस देवी के पास अपनो इच्छा प्रकट करते हुए भेजा । उस दुइ 
को देवी ने वापिस कर दिया । तब उन्होंने श्रपना THT नामक सेनापति भेज 
जो अपनी सेना सहित देवी द्वारा मार दिया गया। फिर चंडमु'ड लड़ने प्रा 


मृत्यु कें बाद देवता बहुत प्रसन्न हुए । 


४. योगमाया 


जब कंस ने वसुदेव के छः पुत्रों का वध कर दिया था और सातवे गी. 
में शेषनाग वलराम जी aa जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करके प्रकट ह. 
तब प्राठवां जन्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र जी महाराज का हुमा । साथही 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र जी महाराज के ददले. मथुरा में लाई - 
| h लाई ag 
उस योगमाया कन्या स्वरूप को मारने लगा. तो उस एई गई । जब क्‌स 


>. से छुटकर आकाश में जाकर देवी रूप धारण कर क ae के की 
| भगवान्‌ श्रीक्कष्ण चन्द्र जी महाराज के साथ योगविद्या ग्रोर माबा Ei 
। कंसग्रादिभ्रसुरों को मरवाया था । pub 


; __ ५. रक्तदन्तिका 

एक बार पृथ्वी पर वैप्रचित्त नाम के भसुर ने बहुत से ककम > 

मनुष्य भौर देवताओं को बहुत दुख दिया । उस समय whee oe a 
नाम से अवतार लिया ate वेप्रचित्त भादि भ्रसुरों का संहर म x E 
देवी ने असुरों के खुन का पान किया | इसी कारण 5 as X 
दन्तिका faena हुआ । ` TS SS अनिका Er 


> 


६-शाकस्भरी .. Se 
एक समय पृथ्वी पर सो दषं तक वर्षा नहीं हुई । इस कारण ae 
: : रण परा... 
त्राहि-त्राहि होने लगी । उस समय मुनियों ने मिलकर भगवती की a mae 
की । तब जगदम्बा ते शाकम्भरी नाम से भ्रवतार लिया ale जल वर्षा करके - 
एथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान दिया। eRe OS 


3 इशा ea FN 

एक समय भारतवषं में दुर्गम नाम का दैत्य हुआ । उसके डर से पुणो तो 

पताल और स्वर्ग में निवास करने वाले सभी भयभीत रहते ये । उत ees 

भगवान्‌ की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गंसेनी नाम से ग्रवतार लिया और दुगेमदैत्यको . 

* मारकर ब्राह्मणों मरोर हरिभक्तों की रक्षा की । दुर्गम दैत्य को मारने के कारण. 
| शका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया । + क 


८. ८. भ्रामरी: -. , ०० ६ 
: wi sn बार एक महान्‌ अत्याचारी TEQ नाम का असुर पैदा gm 
TONA > 


: में जोकर उपद्रव करना Ue कर दिया। देवताओं की पत्नियों का सतीत्क 
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नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा । अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिये | 
देवियों ने भैरों का रूप घारण कर लिया | तव उन देव-पत्नियों की रक्षा के | 
लिये देवी दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उस असुर को उसको सेना 


“सहित मार कर उनके सतीत्व की रक्षा की । 


९. चण्डिका 
एक बार पृथ्वी पर चंड और मुण्ड नाम के दो दैत्य पैदा हुए। उन्हें 
संसार में अपना राज्य फैलामा, यहाँ तक कि स्वगे में जाकर amdi को 
_हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया । इससे देवता बहुत दुखी हुए 
तब देवी चण्डिका का जन्म हुआ, जिसने चंड भोर मुण्ड नाम के दैत्यों बो 
“मार कर देवताझों को पुनः स्वर्ग लोक. का राज्य दिया । 
श्री दुर्गा देवी की पुजा विधि 
ुर्गा-पूजा करने वाले साधक को उचित है कि वह स्नानादि से शुद्ध होनन. 
पवित्र असन पर बैठकर पूर्वाभिमुख होकर पहले आचमन, संकल्प दिशे 
क्रियायें करे । तत्पश्चात्‌ श्रीदुर्गा देवी के चित्र, मूर्ति भ्रथवा प्रतीक रूप 
gar जो भी वस्तु रखी गई हो, उसको भगवती दुर्गा का प्रतीक रूप मातर 
सवे प्रथम उसके लिये पाद्य, भ्रध्यें एवं भ्राचमन के लिये जल निक्षेप करे। फि 
क्रमशः गन्ध, सिन्दुर, TAA, पुष्प, FI, दीप, नैवेद्य, फल, ताम्बूल (पाग) 
सुपारी आदि से भगवती का यथाविधि एवं यथाशक्ति पूजन करे । 
भगवती दुर्गा की पूजा में रोली झथवा गन्ध के स्थान पर लाल ब 
एवं सिंदूर का उपयोग किया जाता है तथा लौंग के जोड़ को शुद्ध घी में $ | 
कर ग्रंगारे पर चढ़ाने का विशेष महत्त्व है। वैसे भी देवी की पूजा में लॉग, 
नारियल, बताशे तथा लाल वस्त्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिये । 
दुर्गा के पूजन के लिये लाल रंग के पुष्प सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं । | 
पुजा समाप्त करने के वाद आरती करनी चाहिये | स्तोत्र का पाठ % 
चाहिये । जो लोग संस्कृत जानते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती कां पाठ भी. 
चाहिये | Re 
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भगवती दुर्गा के पुजन, ध्यान एवं हवन में प्रयुक्त हे 2 न 
किये जाने बान कुख प्रमुख मन्त्र निम्न, त्र m oS 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्र्यदु.खभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ १ 
सवंमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके | 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २ 
शरणागतदीनातँप रित्राणपरायणे । 
सबंस्यातिहरे देव नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ३ 
रोगानश्षेषानपहुंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्तराणां त्वामाश्रिता ह्यावर यतांटप्रयात्ति 1 ४ 
सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्यासिलेदवरि | 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्व रिविताशनम्‌ ॥ ५ 
जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ ६ 
जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि । - 
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते ॥ ७ 
गोरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया | 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ ८ 
सर्वेमंगलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्था धिके | 
शरण्ये sarak गौरि महालक्षिम नमोऽस्तु ते ॥ ९ 
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिषाञ्छुले भुशुण्डी शिर: 
शंख संदघती करेस्त्रिनयनां सर्वागभूषावृताम्‌ | 
नीलाइमद्य्‌ तिमास्यपाददशकां पैवे महाकालिकां 
` गामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तु मधु केटभम्‌ ॥ १० 


- 


* 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 097020५०1४ ay 


Soe. 
Ni 
i 


:86 । 
अक्षस्रक्पनशु' गदेषु कुलिशं पदा धनुः कुण्डिकां | 
दंडं शक्तिमसिं च चमं जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शूलं पाशसुदर्शने च दघतीं हंस्तैः प्रसन्नाननां 

- सेवे सैरिभरमदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ । ११ 
det शूलहलानि शङ्खमुसले चक्र धनु: सायकं | 
इस्ताब्जैदंघतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्र भाम | 
गौरीदेहसमुःद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 

पूर्वामत्र स रंस्वतीमनुभजेच्छुम्भा दिदैत्या दिनी म्‌ ॥ १२ 


i A s 

| साधक को चालीस दिन तक प्रति दिन पाँच हजार जप करना चाहिये ग्रोर 

। - फिर उसके बाद एक हजार मन्त्र का प्रतिदिन हवन करना चाहिये और इ 
प्रकार चालीस दिन में दो लाख जाप पूरा करना चाहिये । ; 


हवन की सामग्री 
1 कपूर बादाम की गिरियाँ 
इवेत तथा लाल चन्दन खांड 
गुग्गुल मावा 
Raa सरसों एलारा 9 
काली मिर्चा काले तिल 
शहद : जो 
शुद्ध देशी घी | र - 


फुलाही की लकड़ी नारियल की गिरी 


विधि-- 1 
। इन सव वस्तुओं को लेकर इकट्टी करके घी में मिला लें । जु हं 
कुण्ड में फुलाही की लकड़ी की श्राय जलाकर उस पर घी डालें । फिर मत 
पढ़कर ग्राहुति डालें । एक हजार भ्राहुति देने के पश्चात्‌ सुय भगवान को क 
देवें भौर श्रीदुर्गा देवी को नमस्कार करें | as 
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सबसे पहले श्री दुर्गा देवी की 

fat gå को जल देकर सारा सा 
घ्यान देवें । 


पुजा करें।. उसके पश्चात्‌ हवन करें। और 
मान सम्भाल करके दुसरे कामों की तरफ 


अ सन्त्र जि पा 
. एं हों क्लीं चामुण्डायै विच्चे | Pee 

इस मन्त्र का जाप करें और जब हवन करना हो उस समय मन्त्र के ग्रत्त 
में स्वाहा शब्द कह देवें । 

चालीस दिन के पश्चात्‌, इकतालीसवे दिन बहु 


त सी कुवारी कन्याग्नो को _ ; 
झामन्त्रित करके, उनके पेर घोकर उनके माथे पर तिलक लगाये। उनको ` 


| 
| 
| 
दुर्गा का रूप जानकर उनको मिठाई दे भ्रौर कुछ नकदी सब में बॉट कर | 
उनको प्रसन्न करें । फिर उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करे ग्रौर उनको विदा : 
कर देवें । रात को श्रीदुर्गा देवी की प्रारतो करके नमस्कार करें। रात को .. 
> भगवती दुर्गा देवी स्वप्न में दर्शन देगो । AR 3 
साधक को प्रतिदिन श्रोदुर्गा देवी की पुजा करती चाहिये यदि प्रति ` - 
दिन जप व हवन के लिये समय निकाल सके तो प्रतिदिन यह कार्य करना | 
चाहिये। साधक को धन का अभाव नहीं रहेगा ओर उसको किसी प्रकार 
का भी दुख ददं नहीं सतायेगा । जब भी कोई काम प्रा पड़े, भगवती के 
भागे प्रार्थना करे । भगवतो सब कुछ ठीक कर देगी । न: 
दुर्गा स्तोत्र - ST 
रजन जपादि के उपरान्त दुर्गा-सतोत्र का पाठ करना चाहिए । यह स्तोत्र 
समस्त मनोकामनाएं पुर्ण करने वाला, समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा | 
समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। a mee 
स्तोत्र इस प्रकार है-- = 
“न मस्तन्तो यन्त्रन्तदपि च.न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं घ्यानन्तदपि च न जाने स्तुतिकया:। 


= कस 
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न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परञ्जाने मातस्त्वदनु शरणं क्लेशहरणम्‌ | १. 
विघेरज्ञानेन द्रविणविरहेणाऽलसतया 
बिचेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्य्या च्युतिरभूत्‌ | 
तदेततक्षम्तव्यञ्जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति। २ ॥ 
| पृथिव्याम्पुत्रास्ते जननि बहवः सस्ति सरलाः 
| परन्तेषाम्मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। 
। मदीयोयन्त्यागः समुचितमिदन्तो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ३ ४ 
; जगन्मातर्म्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 
न वा दत्तन्देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । 
तथाऽपि त्वं स्नेहं मयि निरुपमंय्यत्प्रकुरुषे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति | ४ t 
परित्यक्त्वा देवान्विविधविधिसेवाकुलतया 
टु मया पञ्चाशीतेरधिकमुपनीते तु वयसि । 
इदानीञ्चेन्मातस्तव यदि कृपा नाऽपि भविता 
निरालम्बो लम्बोदर जननि क॑ यामि शरणम्‌ । ५ ४ 
इवपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनकेः । 
तवापर्णे कर्णे विशति मनुजानां फल मिदं- 
डजनः को जानीते जननि जपनीयञजपविधौ । ६ 


चिताभस्मालेपो गरलमशझनन्दिक्पटघ रो 
-जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः । 
कपालीभूतेशो भजति जगदीशेकपदवी- 

म्भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ । ७॥ 


hen GT 


T प्रेत, पिशाच ग्रह, राक्षस भादि के दोषों का नाश होता है तथा d 
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- न मोक्षस्याकाङ्क्षा न च विभववाञ्छापि च न मे 

` न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
श्रतस्त्वां सँग्याचे जननि जननं ong मम वे 
मुडानी रुद्राणी शिवशिव भवानीति जपत: । ८ | 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारी: 
कि रूक्षचिन्तनपरेन्ने. कृतंव्वचोभिः | 
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे 
घत्से कृपामुचितमम्ब परन्तवैव | ६ | 
ATTY मग्नः स्मरणन्त्वदीयङ्करोमि दुगे करुणाणंवेशि | 
नेतच्छठत्वम्मम भावयेथाः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। १०। 
जगदस्व विचित्रमत्र किम्प रिपूरणा करुणास्ति चेन्मयि | 
अपराधपरम्परावृतन्नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ । ११ । 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यन्तथा कुरु। १२ ।” 


। इति स्तोत्रम्‌ । 
दुर्गा-कवच 
दुर्गा कवच का पाठ किए बिना मन्त्र का जप निष्फल हो जाता है प्रतः: 
प्रत्येक साधक को कवच का पाठ प्रवदय करना चाहिए । A 


यह दुर्गा कवच साधक की समस्त मनोकामनाभ्नो को पूणं करने वाला > 

£] rT R i 
एवं तीनों लोको में रक्षा करने वाला है । इस कवच को शष्ट-गन्ष दारा भोजः | | 
पनर पर लिखकर यथाविधि पुजन करके कळ प्रथवा भुजा में धारण करने खे 


भेनुसङ्कट रादि से रक्षा होती है। ; 
कवच इस प्रकार है-- 
“UY देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सव्वेसिद्विदम्‌ | 
पठित्वा पाठयित्वा च नरो मुच्येत सद्भूदातू ॥ 


>>> 
3 | 
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झज्ञात्वा कवचन्देवि दुर्गामन्त्रञ्च यो जपेत्‌ । 

स नाप्नोति फलन्तस्य परञ्च नरकम्ब्रजेत्‌ ॥। 
उमादेवी शिरः पातु ललाटे शूलधारिणी । 
चक्षुषी खेचरी पातु कणौं चत्वरवासिनी ॥ 
सुगन्धनासिके पातु वदनं सब्वंघारिणी । 
जिह्वाञ्च चण्डिका देवी ग्रीवांसौ भद्रिका तथा ॥ 

_ झशोकवासिनी चेतो द्वौ बाहू वज्रधारिणी । 
हृदयं ललिता देवी उदरं सिंहवाहिनी u 
कटिम्भगवती देवी द्वावूरू विन्ध्यवासिनी । 
महाबला च जंघे द्वे पादौ भूतलवासिनी ॥ 

. एवं स्थितासि देवि त्वन्त्रैलोक्ये रक्षणात्मिका । 
-रक्ष माँ सव्वंगात्रेषु दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥'' 


॥ इति दुर्गाकवचम्‌ ॥ 


दुर्गा जी की आरती 
-जे अम्बे मैया मंगलमूर्ति मैया जे भ्रानन्दकरणी 
"तुमको निशि दिन घ्यावे हरि ब्रह्मा शिवरी । टेक 
माँग सिंदुर विराजत टीको मृग मद को, 
उज्ज्वल से दोउ नैना चन्द्रवदन नीको 1 जय० 
-कनक समान कलेवर रक्ताम्त्रर राजे, - 
रक्तपुष्प गल माला कंठन पर साजे । जय० 


Reet वाहन राजत खड्ग खप्पर धारी, 
 -सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखहारी । जय० 
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कानन कुण्डल शोभित नासाग्रे मोती, ० 

` कोटिक चन्द्र दिवाकर राजत सम ज्योति | जय० 
शुम्भ निशुम्भ बिडारे महिषासुर घाती, 

` धूम्रविलोचन नेना निशि दिन मदमाती । जय० 
चौंस& योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, 
बाजत ताल मृदंगा TE बाजत SAE | जय० 
भुजा चार श्रति शोभित खड्ग खप्परघारी, 
मनर्वाछित फल पावत सेवत नरनारी । जय०. 
कंचन थाल विराजत भ्रगर कपुर वाती, Bee 
श्रीमालकेतु में राजत कोटि रत्न ज्योति । जय० 

. श्रीअम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, 
कहत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पति पावे । जय० 


५ 
| 
i 


»०. ` 
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काली साधन 


काली मन्त्र 
कालीकवच समस्त मनोकामनाओ्रों को पूर्ण करने वाला, समस्त पापो 
नष्ट करने वाला तथा समस्त सिद्धियो को देने वाला कहा गया है | 


इस कवच का पाठ किए बिना भगवती काली का कोई भी मन्त्र दस ताइ 
की संख्या में जपने पर भी सिद्ध नहीं होता ऐसी अनुश्रु ति है । अस्तु, कारी 
डपासकों को इस कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। 


कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कवच,को भ्रष्ट गन्ध द्वारा भोजपत्र के. 
लिखकर धप, दीप भ्रादि से पुजन करने के बाद ताबीज में मढ़कर कण्ठ अपा 
भुजा में धारण करता है वह तीनों लोकों को मोहित कर लेता हे 


कवच इस प्रकार है 
भेरव्युवाच 
कालीपुजा अता नाथ भावाइच विविधाः प्रभो | 
इदानीं ओतुमिच्छामि कव चम्पूव्वंसू चतम्‌ ॥ १ 
त्वमेव स्रष्टा पाता च संहर्ता च त्वमेव हि। 
त्वमेव शरणं नाथ त्राहि मां दुःखसङ्कूटीत्‌ I २ 
भेरव उवाच 


रहस्यं शुणु वक्ष्यामि भैरवि प्राणवल्लभे । 
श्रीजगन्मंगलन्नाम कंवचम्मन्त्रविग्रहम्‌ ॥ ३ 
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| वठित्या घारयित्वा च चेलोक्यम्मोहयेत्क्षणात्‌ 
नारायणोपि तद्धृत्वा नारी भूत्वा महेश्वरम । ४ 

योगिनं क्षोममनयज्जप्त्वा चेमं रघत्तमः 

| वरतृप्तो जघानेव रावणादीन्‌ निशाचरान्‌ ॥ ९ 

यस्य प्रसादादीशोऽहं त्रैलोक्यविजयी भवः 

घनाधिपः कुबेरोपि सुरेशोऽम्‌च्छचीपत्िः 1) ६ 

हि सकला देवास्सवं सिद्धीइवराः प्रिय। 

श्रीजगन्मङ्कलस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिव: ॥ ७ 

छन्दोऽनुष्टुव्देवता च कालिका दक्षिणेरिता | > 

जगताम्मोहने दुष्टविजये भुक्तिमुक्तिषु ॥ ८ 

| योषिदाकर्षेणे चेव विनियोगः प्रकीतित: । 
झिरो मे कालिका पातु कणविकाक्षरी परा ॥ & 

> क्री क्री क्री मे ललाटञ्च कालिका. खड्गधारिणी 

हू हूँ पातु नेत्रयुग ह्लीं हीं पातु श्रुती मम । 1१० 

दक्षिणे कालिका पातु घ्राणयुग्मम्महेशवरी 

कीं करीं क्री रसनाम्पातु हूँ हुँ पातु कपोलकम्‌ 11 ११ 

वदन सकलम्पातु हीं Sl स्वाहास्वरूपिणी 

द्वाविशत्यक्षरी स्कन्धौ महाविद्या सुखप्रदा ।। १२ 


खड्गमुण्डघरा काली सर्व्वाङ्गमभितोवतु 

क्री हूँ हलं त्र्यक्षरी पातु चामुण्डा हृदयम्मम । । १३ 
एं हूँ रों ए स्तनद्टयं फट्‌ स्वाहा ककृत्स्थलम्‌ । 
थष्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकतृंका। १४ 
क्लीं करों हुँ हुं हों हो कारी पातु षडक्षरी मम 

क्रीं नाभिम्मघ्यदेशञ्च दक्षिणे कालिकावतु ॥ १५ 
कं स्वाहा पातु gosa कालिका सा दशाक्षरी 

क्री मे गुह्य सदा पातु कालिकाये नमस्ततः। । १६ 
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सप्ताक्षरी महाविद्या सवंतन्रेषु गोपिता । 

Gi हीं दक्षिणे कालिके हूं हूँ पातु कटिद्दयम्‌ । १७ 
काली दशाक्षरी विद्या स्वाहा मामुर्युग्मकम्‌ 1 

रों क्री करीं मे eater पातुं कालिका जानुनी सदा ।। १८ 
काली हस्नाम विद्यं यञ्चतुव्वं गंफलप्रदा । 

at हीं पातु सा मे गुल्फन्दक्षिणे कालिकावतु ॥ १९. 
क्री हूँ हीं स्वाहापदम्पातु चतुदेशाक्षरी मम 
खड्गमुण्डघरा काली वरदाभयघारिणी ।। २० 
विद्याभिस्सकलाभिः सा सर्व्वाङ्गमभितोवतु 

काली कपालिनी कुल्लकुथुकुल्लाविरोधिनी । २१ 
बिप्रचित्ता तथोग्राभा प्रभादीप्ता घनत्विधा। | 

नीला धना वलाका च मात्रा मुद्रामिता च माम्‌ । RR 
एतास्सर्व्वाः खड्गधरा मुण्डमालाविभ्नुषिताः 
रक्षन्तु दिग्विदिक्षु मां ब्राह्मी नारायणी तथा । । २३ 
माहेश्वरी च चामुण्डी कोमारी चापराजिता। 

वाराही नारसिंही च सर्व्वाशचामितभ्ूषणाः । । २४ 
रक्षन्तु स्वायुर्घै दिक्षु विदिक्षु मां यया तथा । 

इति ते कथितन्दिव्यङ्कूवचम्परमाद्‌भुतम्‌ । । २५ 
श्रीजगन्मङ्कलन्ताम महाविद्युत्परिग्रहम्‌ । 


` कअलोक्याकषंणाम्ब्रह्मकवचं च मयोदितम्‌ 11 २६ 


गुरुपूजां विधायाथ विधिवत्तु पठेत्तत: । . 
कबचन्त्रिस्सक्कद्वापि यात्रज्जीवञ्च वा पुनः | । २७ 
एतच्छताद्ध मावृत्य त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ । ` 
पुष्पाञ्जली कालिकाये मूलेनेवापंयेत्‌ सकृत्‌ २९ 
शतवषंसहस्ताणाम्पुजायाः फलमाप्नुयात्‌ | ् 
भुजे विलिखितञ्चैव स्वणंस्थन्धारयेचदि |! ३० 
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तैलोक्यम्मोहयेत्क्रोधात्वैलोक्यञ्चुणयेत क्षणात्‌ 
पुत्नवान्धववान्श्रीमान्नानाविद्यानिधिभंवेत्‌ 11 ३१ 

' बह्मास्त्रादीनि शस्त्रारिग तद्गात्रस्पदांनात्तत: | 
> नाशमायान्ति या नार्ता वन्ध्या वा मृतपुत्रिणी ॥ ३२ ` 
बह्वपत्या जीवतोका भवत्येव न संशय: । . 
न देयम्प रशिष्येभ्यो ह्यभकतेभ्यो विशेषतः । 1 ३३ 
शिप्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो ह्यन्यथा मृत्युधाप्नुयात्‌ । 
मुद्वी भूयास्य कमला .वाग्देवी मन्दिरे सुखे ॥ ३४ 
पोत्रान्तस्थंय्यंमास्थाय निवसत्येव निश्‍चित म्‌ । 
इदङ्कवचमज्ञात्वा यो भजेद्वारदक्षिणाम्‌ । । ३5 
शतलक्षम्प्रजप्त्वापि तस्य विद्या न सिध्यति 
सहन्नधा तमाप्नोति सोच्चिरान्मृत्युमाप्नुयात्‌ । । ३६ 
19 1 । इति श्रीजगन्मंगलनामकालीकवचम्‌ it Ser 
f भावार्थे --श्री भेरवी ने कहा-हे प्रमो! आपने काली पुजा की विछि | 
तो कही, भ्रत्र आप मुझे काली-कवच सुनाने की कृपा करें | 
| श्री भरव बोले--हे देवि ! भगवती काली के जगन्मंगल नामक कवचः ( 
को सुनो । इस कवच का पाठ करने ग्रयवा धारण करने वाला व्यक्ति तीनों | 
लोकों को मोहित कर लेता है । इसो कवच का पाठ करके विष्णु, शिव हर 
आदि ने उच्च पद पाया है थोर वे त्रेलोक्यविजयी हुए हैं । इसी कवच के | 


अभाव से कुबेर ने घनाविप का तया इन्द्र ने इन्द्राणीपति का पद प्राप्त किपा | 
था। S 


इस जगन्मंगल कवच के ऋषि शिंव हैं। छन्द अनुष्टुप्‌ है। भगवती दक्षिण | 
| ` कालिका देवता हे । संसार को मोहित करने, दुष्टों पर विजय प्राप्त करने, ` 
। भृक्ति-मुक्ति एवं स्त्रियों को प्राकषित करने में इस कवच का विनियोग है re i 
' इस कवच में देवी के विभिन्न मन्त्र, नाम एवं रूपों के द्वारा अपने शरोर के .. > 


सभी अंगों को रक्षा की प्राथंना को गई है। 


& 
टॅ” 
fe 
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हे देवि | यह परम भद्भुत कवच ब्रह्मा के मुख से निकला हुभातया | 
तीनों लोकों को भ्राकषित करने वाला है । गुर का पूजन करने के पइचात्‌ इस । 
कवच का विधिवत्‌ पाठ करना चाहिए । इस कवच का पाठ करने वाला । 


व्यक्ति त्रैलोक्यविजयी हो जाता है। वह महाकवि तथा समस्त सिढियो का 
स्वामी बनता है । जो व्यक्ति इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर तथा 


स्वर्ण के ताबीज में भरकर अपने कंठ अथवा भुजा में धारण करता है वह्‌ तीनों 
लोकों को मोहित कर लेता है तथा पुत्र, बन्यु, बान्धव एवं अनेक प्रकार को 
विद्याओं को प्राप्त करता है । जिस स्त्री के सन्तान न होती हो अ्रथवा होकर 


मर जाती हो वह यदि इस कवच को धारण करे तो दीर्घजीवी सन्तानको 


प्राप्त करती है। 
भगवती दक्षिण कालिका का यह कवच परम गुप्त है । यह पराये शिष्य 

तथा प्रभक्तों को नहीं देना चाहिए । इस कवच का पाठ किए बिना यदि एक 

` करोड़ मन्त्रों का जप किया जाय तो भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । 


झपने अपराधों की क्षमा याचना के लिये प्रत्येक काली उपासक को “श्री 
देव्यपराघक्षमापनस्तोत्र'' का पाठ भ्रवदय़ करना चाहिए | स्तोत्र इस प्रकार 
है। | | 
न मन्त्रं नो यन्त्र तदपि चन जाने स्तुतिमहो 
न बाह्य न ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः | 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं ; 
परं जाते मातस्त्वदनुसरणक्लेशहरणम्‌ ।। i 
आवार्थ- हे माता ! मैं थ्ापके मन्त्र, TA, स्तुति, आवाहन! ध्यात, 
स्तुतिकथा ‘gar’ तथा विलाप सबसे अनभिज्ञ हूँ । फिर भी मैं आपका | 
करना ही जानता हूँ जो कि हर प्रकार के क्लेशों को दूर करने वाला है. | 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ | 
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तदेतरक्षन्तग्यं जननि सकलोद्धारिरि शिवे 

कुपुत्रो जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति ॥ २ 

भावार्थ--हे सबःका उद्धार करने वाली: कल्याणमयी माता ! झापकी पूजा 
विधि न जानने के कारण घनाभाव से प्रालस्य से तथा अन्य विधियों को भलीः 
आति न जानने के कारण मुझ से आपके चरणों को- सेवा करने में.जो मुल 
हुई हो उसे भाप क्षमा कर दे क्योकि पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है. परन्तु माता 
कभी कुमाता नहीं होती । २ 

पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 

परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः | ae 

त्वदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे र 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति i ३ 

भावार्थ--हे माता ! सू मण्डल में तुम्हारे ग्रनेको सरल पुत्र हैं, परन्तु. 
उनमें श्रकेला मैं ही परम चंचन हूँ । फिर भी, हे शिवे! मुझे त्याग देना आपके 
लिए उचित नहीं है क्योंकि पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है, परन्तु माता कभी | 
कुमाता नहीं होती ॥ ३ 

जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 

न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया। oe 

तथापि त्वं स्नेह मयि निरुपमं यत्परकुरुषे "te í 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥४ _ - ; 

भावार्थ--हे जगन्माता ! मैने भ्रापके चरणों को सेवा नहीं को और आपको 
सेवा में प्रचुर घन भी समपित नहीं किया फिर्‌ भी जो श्राप मेरे ऊपर ऐसे 
अनुपम स्नेह रखती हैं उसका यही कारण है कि पुत्र तो कुपुत्र होता हे परन्तु 
माता कभी कुमाता नहीं होती ॥ ४ र 

परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवाकुलतया | es 

मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वय्तिः। . Fo 

इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि अविता ae 

निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि रणम्‌ ॥ ५ ; 
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भावार्थ--हे गणपतिजननी ! मैंने अपनी पचासी वर्ष से भ्रघिक भ्रायु हो 
जाने पर, पूजा करने की विविध विधियों से घबरा कर अन्य सभी देवताश्ों को 
छोड़ दिया है। इस समय यदि मुझे तुम्हारी कृपा न होगी तो मैं निरालम्ब 
हौकर किसकी शरण में जाऊंगा ॥ ५ 
` इवपाको जल्पाको भवति मघुपाकोपमगिरा 

निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकः। 

तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥६ 

भावथं--हे ATT माता ! प्रापके मन्त्राक्षरों के कान में पड़ते ही चाण्डाल 
भी[सुमधुर वाणी का वक्ता वन जाता है तथा महादरिद्री व्यक्ति भी करोड़ों 
सुवणं garai से युक्त होकर चिरकाल तक निर्भय बना रहता है। उस मन्त्र के 
जप {के अनुष्ठान का जो फल है, उसे कौन जान सकता है ? . 

चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 

जटाघारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः | 

कपाली भूतेशो भजति जगदीशकपदवीं 

भवानि त्त्रत्पाणिग्रहृणपरिपाटीफल मिदम्‌ ।।७ 

भावार्थ- हे अवानि | चिता की भस्म को रमाने वाले, विष खाने ' वाले, 
नंगे रहने वाले, जटाजूट धारण करने वाले, सर्पो की माला पहनने वाले, खप्पर 
घारण करने वाले तथा भूतों के स्वामी पशुपति महादेवजी ने जो एकमात्र 
जगदीद्वर का पद प्राप्त किया है वह सब आपके साथ विवाह होने का ही | 
परिणाम है ॥ ७ A 
न मोक्षस्याकांक्षा भवविभववाञ्छापि चं न में 
न विज्ञानार्पेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अह त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वे 
मृडानी रुद्राणी शिवशिव भवानीति जपतः ।। ८ 
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भावार्थ- हे age माँ ! मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है तथा साँसा- 
“रिक वैभव, विज्ञान ओर सुख की लालसा भो नहीं है । मैं तो भ्रापसे यही भीख 
मँगता हूँ कि मेरी संपूर्ण ag मृडानी रुद्राणी fafaa भवानी भादि नामों का" 
ह जप करते हुए ही व्यतीत हो ।। ८ 
| नाराधितासि विधिना विविघोपचारे; 
कि नेष्टचिन्तनपरंनं कृतं वचोभिः । 
इयामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे 
घत्से कृपामुचितमम्ब परं तवेव ॥ ९ 
भावार्थ-हे carat ! मैंने विविध उपचारों से भ्रापकी सेवा नहीं की । 
"अनिष्ट चिन्तन में तत्पर बने रहकर मैंने भ्रपने वचनों द्वारा क्या नहीं किया? 
'फिर भी श्राप मु अनाथ पर जो कुछ कृपा रखती हैं, वह भ्रापके लिए उचित 
“ही है, क्योंकि भ्राप मेरा माता हैं ॥ ६ i 
WIRY मग्नः स्मरण त्वदीयं 
हट. करोमि दुर्ग करुणाणंवेशे । 
नेतच्छाठ्यं मम भावयेथाः पा 
क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥ १० 
भावार्थ --हे दुर्गे | हे करुणामयी महेश्वरी! जब कभी सें किसी विपत्तिमें . 
TST हू, तभी आपका स्मरण कर पाता हू, इस कारण आप मुझे शठ न 
समझे क्योंकि भूख-प्पास लगने पर ही बालक भ्रपनी माता का स्मरण करता 
gU १० 
जगदम्ब विचित्रमत्र कि 
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराघपरम्परावृतं ० , 
नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥- ११ 
भावाथं --हे जगदम्बे ! मेरे ऊपर जो भ्रापकी पूर्ण कृपा है इसमें आाइचयं . 
| की कोई बात नहीं है क्योंकि माता अनेक श्रपराध करने वाले अपने पुत्रों को 
L नहीं त्यागती है ॥ ११ 


) 
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मत्समः पातकी नास्ति 
पापध्ना त्वत्समा नहि 1 
एवं ज्ञात्वा महादेवि 
यथायोग्यं तथा कुरु ॥ १२ १ 
भावार्थ -हे महादेवि ! मेरे समान पापी भौर कोई नहीं है तथा प्रापे | 4 
समान पाप का नाश करने वाली भी कोई नहीं है । यह जान कर आप जो 
` उचित समभे वह करें ॥ १२ 
॥ इति श्रीदेव्यपराधक्षमापंनस्तोत्रम्‌ ॥ 
भगवती महाकाली पार्वती का ही एक तामसी रूप हे । विभिन्‍न तत 
ग्रन्थो में काली देवी की साधना एवं ध्यान सम्बंधी विभिन्न मन्त्रों एवं विधिशों 
का वर्णन किया गया हे । 
काली उपासकों की जानकारी के लिए यहाँ पर भगवती काली के विभिन 
स्वरूपों के विभिन्न मन्त्रों से संक्षिप्त पूजा विधि एवं स्तोत्र कवच प्रादिका 
उल्लेख किया जा रहा है। 
भगवती काली की साधना में अधिक शारीरिक श्रम करने की आवस्यकता 
नहीं: होती । कालिका देवी के मन्त्रों को ग्रहण करने में मन्त्रशुद्धि भादि a) 
नित्यादि दोष का विचार भी नहीं करना पड़ता । भगवती काली के मन| 
सामान्य श्रम एवं विधियों से ही सिद्ध: होकर साधक को म्रभोप्सित फल प्रद, 
करते हैं । | 
भगवती महाकाली की उपासना के विविध मन्त्र इस प्रकार हैं-- 


इयासा साधन Ara : 

Hi at क्री ह हू ह्लीं दक्षिणकालिके क्रीं क्रीं हू ह श्रीं हलं स्वाहा। | 

यह मन्त्र सब मन्त्रं में प्रधान माना जाता है । इस. मन्त्र का दो लाब भै ते 
संख्या में जप करना चाहिए । ; 


. दक्षिण कालिका के एकासन सन्त्र 


(१) क्री 
(२) हॉ 
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उक्त दोनों मन्त्र एकाक्षरी हैं। इनमें से किसी भी मन 

आराधना करने पर साधक को सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान 
मन्त्रों की जपसंख्या एक लाख बताई गई है । 


त्र द्वारा देवी की 
प्राप्त होता है इन | 


> हु r 
3 दक्षिण कॉलिक के मंत्र 
विभिन्न तन्त्र ग्रन्थों में भगवती दक्षिण कारि विभिन्न मर 
उल्लेख किया गया है । वे मन्त्र इस प्रकार हैं। नका के विभिन मोहा 
(१) भों हों हो हूं है की at की क्री ही क्री 
हो हो! हीं हूँ हूँ दक्षिणे कालिके है हैं 


इस एक्रविशत्यक्षर मन्त्र की जप संख्या एक लाख बता 

ड रि ईगई 

के अन्त में स्वाहा जोड देने-पर तेईस भ्रक्षर का मन्त्र बनता है, हक Bes 
(२) at St हो हँ है को at को क्षिण 

we ह्लीं हलं हु हुँ को दक्षिणी कालिके सौ क्री क्रों हं हूँ at 

उक्त तेईस अक्षर वाले मन्त्र के आदि में प्रणव (प्रो) gat देने पर बास | 


अक्षर का मन्त्र वनता है तथा ग्रादि का प्रणव (ग्रो) और wee का स्वाहा. ' ट 
पद हटा देने से बीस अक्षर का मन्त्र बनता है। | 


5 
$ 


इन सब eat की जप संख्या एक लाख ही है। 
(३) क्लीं क्लीं हूँ । pT 


यह तीन अ्रक्षर का मन्त्र चामुण्डा कालिका की साधना में प्रशस्त कहा : 
अया है 1 ; 


(४) ओ हौं क्रीं मे स्वाहा । Ai 
y इस मन्त्र का वणन काली हृदय भें किया गया दै यह्‌ मन्त्र भी अत्यन्त ... 
| प्रभावशाली है । इसकी जप संख्या २१ हजार बताई गई है। ' 

(x) at हों हां । 

(६) क्री क्री क्री स्वाहा । | Et: 
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(७) क्री st क्रीं फट्‌ स्वाहा। = 3 ; | 
(८)-क्रीक्री at हूँ हीं कीं al ऋं हू ह स्वाहा | | 
(९) ऐं नमः at ऐ नमः क्रीं कालिकाय स्वाहा । | 
इन Heal की जप संख्या २ लाख कही गई है। 9 
(१०) ai wt कीं हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा | रु, 
(११) करीं हँ दक्षिणकालिके फद्‌। , आती | | 
- (१२) है हीं हूँ है हो हीं दक्षिणकालिके क्री क्री हँ हूँ हीं हो स्वाहा) | 
(१३) की कीं ह हैं हीं हीं स्वाहा । | 
(१४) क्रीं हूँ हीं स्वाहा | F 
(१४) क्रीं की क्री ह ह हीं हीं स्वाहा 1 : | 
(१६) क्रीं दक्षिणकालिके स्वाहा | 
(१७)क्री ह हूँ हीं है हू क्री स्वाहा । = 
(१५) at क्री हँ हीं हीं al क्री हीं हीं स्वाहा । ७ 
(१९) नमः एं क्रां क्रीं कालिकाय स्वाहा ॥ : 
(२०) नमः at at क्रो क्रों फट स्वाहा कालिके हु । | 
इन सब मन्त्रों का १ लाख की संख्या में जप करने से पुरश्चरण | 
होता है | ; 
(२१) क्रीं करीं ह्रीं स्वाहा । 
(२२) कीं क्रीं फट्‌ स्वाहा | 
(२३) क्रीं क्री at क्री at स्वाहा । 
(२४) एँ नमः क्री क्रीं कालिकार्य स्वाहा | 
| इन मन्त्रों की जप संख्या २ लाख कही गई है । 
| (२५) क्ती -ह्ली हीं दक्षिणकालिके स्वाहा । 
(२६) क्रीं हुँ हीं दक्षिणकालिके स्वाहा । 
(२७) क्रीं स्वाहा । 
| (२५) क्रीं क्रीं हुँ ह हीं हीं स्वाहा * 


i 
| 
| 
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(२९) क्रीं है हीं स्वाहा । 
(३०) क्रीं क्री हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा । 
> (३१) क्री दक्षिणकालिके स्वाहा । 
i (३२) क्रीं हूँ हीं क्री ह ह्लीं स्वाहा । 
(३३) कीं करी हू है हीं हीं की क्रो हं ह हलं हीं स्वाहा। 
(३४) क्रीं करी करीं हु ह हो क्री की कीं क्रीं हूँ ह हीं ह्लीं स्वाहा 
(३५) नमः ऐ क्रीं की कालिकायै स्वाहा । 
(३६) नमः ग्रां at बां क्रों फट्‌ स्वाहा कालि कालिंके । 
इन सब मन्त्रों का एक लाख की संख्या में जप करने से पुरश्चरण होता 


y गुह्य काली का मन्त्र 


यह महाविद्या त्रिभुवत में अत्यन्त दुलंभ तथा घम, ग्रथ, काम, मोक्ष को. 
देने वाली महापापी को नष्ट करने वाली, सर्व-सिद्धिदायिनी सनातनी एवं | 
भोग देने वाली प्रसिद्ध है। र नयी 


गुह्याकाली-उपासना के मन्त्र निम्नलिखित हैं। 

१- करीं करो कों हूं हू हो हीं गुह्मकालिके at क्रीं ह हू हो हॉ - 
स्वाहा । 5 
२--क्रौं हूँ हों गुह्य कालिके कीं क्रीं हू हू हीं हों स्वाहा । 

Tat ह हो गुह्य कालिके है है हों हीं स्वाहा । 

४- हूं हीं get कालिके त्रीं क्री हु हों हीं स्वाहा। 

श-ऱक्री गुह्य कालिके क्री स्वाहा । = 

इन मन्त्रो को २ लाख की संख्या में पने से पुरश्चरण eet 


é 
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भद्रकाली मन्त्र 
भद्रेकाली की उपासना का मन्त्रं इस प्रकार है 
कीं कीं हु हूं हो हीं भद्रकाल्ये क्री कं क्रीं हूं हूं हों हों स्वाहा । 
यह मन्त्र साधक को घर्मे, काम तथा मोक्ष प्रदान करता है | 
इसशान काली सन्त्र 
इमशान काली की उपासना का मन्त्र इस प्रकार ह्वै: 
ai कं xt हू हुँ हं हीं इमशानकालि क्रीं करीं क्री हूँ हु ह्लीं हीं स्वाहा | 
i सहाकालो का सन्त्र 
महाकाली की उपासना का मन्त्र इस प्रकार है-- 
aft ait की हृ ह हीं हीं महाकालि, क्री क्री क्रीं ह्लीं ह्लीं स्वाहा | 
“भद्रकाली इमशानकाली तथा महाकाली के मन्त्रों का जप दो लाख की 
संख्या में करने से पुरश्चरण ' होता है | 
पूजाविधि 
दक्षिण कालिका को संक्षिप्त पूजा विधि निम्नानुसार है.। इसी प्रकार 
प्रत्येक काली-मन्त्र का जप करते समय पूजा कृत्य करना चाहिए | 
सर्वप्रथम अपने बाई घोर चतुष्कोण का निर्माण करके वहाँ पर निम्न 
लिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए भ्रध्ये-पात्र को स्थापित करे । 
शो३म्‌ हः सामान्याध्यं स्थापयामि । 
| इसके बाद इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए अध्ये-पात्र में जल भरे। उस क्‍ i 
- wat सूर्य मण्डल अंकुश मुद्रा से तीर्थों का भावाहन करे | मन्त्र इस प्रकार ( 
` (गों) गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति | 
_ नमंदे सिधु कावेरि जशेस्मिन्सन्निधि कुरु । । | 


A 


- 
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at ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करैः स्पृष्टानि aw 
तेन सत्येन मे देव तीथंदोहं दिवाकर ॥ 
इस प्रकार तीर्थो का श्रावाहन' करके-- 
१ at गंगादिसकलतीर्थम्यो नमः . 
“इस मन्त्र का उच्चारण करते. हुए पुष्प, भ्रक्षत आदि स्रे पुजन करे, | 
फिर-- ie 
ait भ्रकेमण्डलाय द्वादशकलात्मने नम: | 
at वह्लिमण्डलाय दशकलात्मने नमः | 
al सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः । 
इन मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य, भ्ररिन तथा चन्द्र इन तीनों मण्डलों 
. का पूजन करे । फिर 'प्रों खड्गेभ्पो नम: कहकर खड्ग पूजन भस्त्र से संरक्षण | 
> सथा कवच से भ्रवगुण्ठन करके बं कह कर घेनु मुद्रा द्वारा अमृतीकरण करके 
मत्स्य मुद्रा से भाच्छादित करके प्रणव आकार का दस वार उच्चारण करे। | 
फिर शंख मुद्रा को प्रदशित करके घेतुमुद्रा तथा योनिमुद्रा को प्रदशित करे) . 
इसके बाद ऋष्यादि न्यास नीचे लिखे प्रनुसार करे-- 


ऋष्यादि न्यास 
शिरसि भैरवाय ऋषये नमः 1 
मृखे उष्णिक्छन्दसे नमः । 
हृदये Ai दक्षिणकालिकाये नमः | 
. गुह्य क्लीं बीजाय नम:। २३ 
पादयोः हुँ शक्तये नमः। 
सर्वाङ्गो क्लीं कीलकाय नमः। 
इसके बाद नीचे [लिखे भनुपार षडंग न्यास करे-- 


m & bh 
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षडंग न्यास | 
i mi हृदयाप नमः। / 


क्रीं शिरसे स्वाहा । 3 
` of शिखायै वषट्‌ | | i 

क्र कवचाय हुस्‌ । "की 

करौं नेत्रत्रयाय वौषद्‌ । 

क्र: प्रस्त्राय FE | | 

इसके बाद निम्नानुपार करन्यास करे “4 

करन्यास 

क्रां भ्रंगुष्ठाभ्मा नमः | 

क्रीं तजनीभ्यां नमः । 

क्रू मध्यमाभ्यां नमः | 

क्र भ्रनामिकाभ्याँ नमः । 

क्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: | ; 

इस प्रकार न्यास करके चार, भ्राठ भ्रथवा सोलह बार पूल मन्त्र का जप 
करते हुए प्राणायाम करे । तत्पदचात्‌ दक्षिण काली का ध्यान करके प्रावा 
करे | ध्यान तथा आवाहन के मन्त्र प्रागे दिए गए हैं । ध्यान' तथा श्रावाहन |] क्‍ 
पइचात्‌ देवी को पुष्पांजलि समर्पित करे । उसके पश्चात्‌ निम्नलिखित माता | 


मन्त्र का उच्चारण करते हुए हाथ में माला लेकर मन्त्र का जप art | 
करे | l 


साला सन्त्र 
(at) माले माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि । 
चतुवेगेस्त्वयि न्यस्तस्तस्माच्मे सिद्धिदा भव ॥ 


मंत्र जप के बाद स्तोत्र कवच भ्रादि का पाठ करना चाहिए | काली j ५ 
की यही संक्षिप्त विधि है | z 
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“मंगल” की सेवा, सुन मेरी देवा ! 
हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े । : 
पान सुपारी, घ्वजा-नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट घरे। 
सुन जगदम्बे न कर विलम्बे सन्तन के भण्डार भरे। 
सन्तन प्रतिपाली सदा खुशहाली जै काली, - 
_ कल्याण करे ॥ १ 
‘gfa’ वित्राता तू जग माता मेरा कारज सिद्ध करे। 
चरण कमल का लिया भ्रासरा शरण तुम्हारी प्रान परे 
जब २ भीड़ पड़े भक्तन पर तब २ आय सहाय करे ॥ २: 
. गुर के वार सकल जग मोह्या, तरुणी रूप प्रनुप घरे । 

माता होकर पुत्र खिलावे, कहीं भार्या भोग करे। 
“शुक्र सुखदाई सदा सहाई, सन्त खड़े जंयकार करे॥ ३ 
ब्रह्मा विष्णु महेश फल लिये भेंट देन तेरे द्वार खड़े । 
अटल सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र फिरे । 
वार 'शनिश्चर' कु कुम वरणी, जब भक्तन पर 

हुकम करे ॥ ४ 
खड्ग खप्पर त्रिशूल लिये, रक्तबीज कु अस्म करे । 
शुम्भ निशुम्भ क्षणाह में मारे, महिषासुर को पकड़ दले । 
“अदित” वारी प्रादि भवानी जन भ्रपने का कष्ट हरे ॥ "५. 
कुपित होकर दानव मारे चण्ड-भुण्ड सब चुर करे। , | 
जब तुम देखो दया रूप हो, पल में संकट दूर करे | 
“सोम? स्वभाव धरयो मेरी माता जन को प्रजे 


कबूल करे S 


~ 
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सात वार की महिमा, गुण कौन बखान करे bm 
fag पीठ पर चढ़ी भवानी भ्रटल भवन में राज्य करे \ 
gga पारवे मंगल गावें सिद्ध साधक तेरी भेंट धर i 9 
ब्रह्मा वेद पढ़ तेरे द्वारे शिवशङ्कर हरि ध्यान करे । 1 
इन्द्र कृष्ण तेरी करें भारती चेंवर कुबेर डुलाय रहे | j 
जय जननी जय मातु भवानी, 
अचल भवन में राज्य करे | 
'सन्तन प्रतिपाली सदा खुशहाली, . 
-जय काली कल्याण करे ॥ ८ 
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लक्ष्मी साधन' 


लक्ष्मी संत्र 
विष्णु-पत्नी भगवती लक्ष्मी की उपासना से घन-धान्य तथा ऐशवये की 
प्राय्ति होती है । लक्ष्मी जी की उपासना का प्रमुख मन्त्र निम्नलिखित है 
Si sitet ते लक्ष्मीश्च पत्या वहो रात्रे: पारवे नक्षत्राणि रूपमह्विनो 
व्यात्तम्‌ | इष्णन्तिषाण मम्‌ इषाण सर्वेलोकमिषाण | लक्ष्म्यै नम: ॥ 


लक्ष्मो-पुजन विधि 
लक्ष्मी पूजन की सामान्य विधि इस प्रकार है-- 2 i 
सवप्रथम स्नानादि से निवृत्त होकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर पवित्र आसन 
पर बंठकर झाचमन प्राणायाम करके संकल्प वाक्य का उच्चारण करे। संकल्प 
वाक्य इस प्रकार है-- 
at श्री: विष्णु; । भय श्रीब्रह्मणो द्वितीये परार्धे इवेतवाराहकल्पे जम्बुद्वीपे 
भरतखण्डे manini देशेकदेशे अमुकमासे अमुकपक्षे . प्रमुकतियौ 
अमुकवासरे भ्रमुकनामा भ्रमुक्रगोत्रोसन्तोह ` स्यिरलद्षमोप्रीत्यय॑ श्रीमहा- 
लक्ष्मीप्रौत्यर्थं सर्वा रिष्टनियतिपूदेकसर्वाभीष्टफलप्राप्त्ययंम्‌ झायुरा रोग्येदवर्यासि. 
वृद्धयथं राज्ये व्यापारे लाभार्थंञच श्रोमहालक्षमीपुजनं करिष्ये| ` 
उक्त संकल्प में जहाँ-जहाँ भ्रमुक शब्द झाया है वहाँ क्रमशः संवत्सर, 
मास, पक्ष, तिथि, वार अपना नाम तथा अपने गोत्र के नाम का उच्चारण 
करना चाहिए | क 
संकल्पोपरांत श्री गणेश प्रादि देवताभों का पूजन करके नीचे लिखो त विधि 
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ध्यान के सन्त्र 
या सा पद्मासनस्था विपुलकटितरी पद्मपत्रायताक्षी 
गम्भीरावत्तं नाभिः स्तनभरनमिता छुञ्रवस्त्रोत्तरीया | 
या लकषमीदिव्यरूपैमेशिंगणखचितेः स्तायति हेमकुम्भैः ai 
सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गुहे सवंमङ्गल्ययुक्ता ॥ १ ` 
झरुणकमलसंस्था तद्रजःपुरणँवर्णा 
करकमलधूतेष्टाभी तियुग्माम्बुजा च | ० 
मणिकटकविचित्राऽऽलंकृता कल्पजातैः 
सकलभुवनमाता सन्ततं श्रौ थिये नः UR 
-घ्यायेल्लक्ष्मीं प्रहसितमुखी राजसिहासनस्थां 
मुद्रादक्तिसकलविनतां सर्वेसंसेव्यमाना | 
gar; पूज्यामखिलजननीं हेमवर्णा हिरण्यां 
आग्योपेतां भुवनसुखदां भागेंवीं भूतघात्रीम्‌ ॥ रे ढ 
पद्मासने पद्मिनि पद्चपत्रे 
पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि | 
विश्वप्रिये विश्वमनोऽनुकूले 
त्वत्पादपद्म मयि सम्निघ त्स्व ॥४ 
नमो देव्यै महादेव्यै शिवाये सततं नम: | 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः रम ताम्‌ ॥ ५ 
च्यानोपरान्त निम्नलिखित मन्त्र से आवाहन करना चाहिए । 
झावाहन का AA 
सवेलौकस्य जननीं शूलहस्तां त्रिलोचनाम्‌ | 
सवंदेवमयीमीशां देवीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ . 
ait महालक्म्यै नमः । भ्रावाहनं समपंयामि ॥ 
वाहन के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से प्रासन प्रदान करे । 
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आसन का सन्त्र 
तप्तकांचनवर्णाभं मुक्तामरिएविराजितम्‌ | 
भ्रमलं कमलदिव्यमासनं प्रतिग्रह्यताम्‌ ।। 
्रासनोपरांत निम्नलिखित मन्त्र से आसन प्रदान करे । 
पाद्य का मन्त्र E | s 
ओं गज्भादितीथंसम्भूत॑ गन्धपुष्पादिभियु'तम्‌ । ` 
पाद्य ददाम्ग्रह देवि ग्रृहाणाशु नमोऽस्तु ते ॥ 
पाद्य के उपरांत निम्नलिखित मन्त्र से ष्यं प्रदान करना चाहिए । 
अर्घ्यं का मन्त्र 
at भ्रष्उगंघसमायुक्तं स्वणंपात्रप्रपुरितम्‌ | 
Wee गहाण मद्दत्तं महालक्ष्म्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
wed के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र से प्राचमन प्रदान करना चाहिए । 
AARI का सन्त्र 
at सर्वेलोकस्य या शक्तिविष्णब्रह्मादिभिः कृता । 
ददाम्याचमन तस्ये महालक्ष्म्ये मनोहरम्‌ ॥ 
आचमन के उपरान्त निम्नलिखित मंत्र से स्वान करना चाहिए । 
स्नान का सन्त्र | 
at मन्दाकिन्याः समानीतैहेंमाम्मोरुहवासिते; | 
स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैरच सुगन्धिभिः ॥ 
स्तानोपरांत निम्नलिखित मंत्र से पंचामृत स्नान करना चाहिए । 
2h पंचामृत स्मान का संत्र 
(प्रो) पञ्चामृतसमायुक्तं जाल्वीसलिल शुमम्‌। ` 
गृहाण विश्वजननि स्नानाथं भक्तवत्सले ॥ 


ह स्नान के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र से शुद्धोदक स्नान कराना 
| चाहिए। 
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० शुद्धोदक स्नान का मंत्र 
झो३म्‌ तोयं तव महादेवि कपू रागरुवासितम्‌ | 
तीर्थेभ्यः सुंसमानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ गी न 
शुद्धोदक स्नान के उपरान्त निम्नलिखित मंत्र से गंगोदक स्नान करना ( 
चाहिए | | 
गंगोदक स्नान का APA 
ग्रादित्यवणंस्तपसोऽधिजातो 
_बनस्पतिस्तव qasa बिल्वः | 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु 
मायान्तरायाश्च वाह्या ग्रलक्षमी: ॥ 
गंगोदक स्नान के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र से वस्त्र प्रदान करे । 
वस्त्र का संत्र 
रों दिव्याम्बरं नूतनं हिः ्षौमं त्वतिमनोहरम्‌ | 
दीयमानं मया देवि गहाण जगदम्बिके i 
वस्त्र के उपरान्त निम्नलिखित मंत्र से उपवस्त्र (कंचुक) प्रदान करे ) 
उपजस्त्र का संत्र 
रों कंचुकमुपवस्त्र च नानारत्ने: समन्वितम्‌ । 
गृहाण त्वं मया दत्त मङ्गले जगदीइवर ॥ 
“उेपवस्त्र के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र से मधुपक प्रदान करे । 
. सधुपकं का-मंत्र 
al कपिलोदधिकुन्देन्दुधवलं मधुसंयुतम्‌ | 
स्वणंपात्रस्थितं देवि मधुपक गृह्ण भोः॥ 
मधुपकं के उपरान्त: निम्नलिखित मन्त्र से प्राभूषण प्रदान करे । 
MJIT का मंत्र i 
ओं स्वभावसुन्दराडूगि नानादेवतोद्गाये शुभे । 
भूषणानि विचित्रारिण कल्पयाम्यमराचिते ॥ 


| 
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आभूषण के उपरान्त निम्नलिखित मंत्र से गंध प्रदान करे | 
गंघ का मंत्र 
a धीखण्डागरुक्रपु'रमृगनाभिसमन्वितम्‌ । र 
विलेपनं गृहाणाशु नमोऽस्तु भक्तवत्सले 11 हट 
गंध के उपरान्त निम्नलिखित मंत्र से रक्त चन्दन प्रदान करे 
j रक्त चन्दन का सन्त्र 
रो रक्तचन्दनसम्मिश्च पारिजातसमुद्भवम्‌ | 
मया दत्तं गृहाणाशु चन्दन गन्धसंयरुतम्‌ ॥ 
` खत चंदन के उपरांत निम्नलिखित मन्त्र से सिदुर प्रदान करे । 
सिदुर का मन्त्र 
मों सिन्दुररक्तवर्णे सिन्दुर तिलकप्रिये | 5 
| - भक्त्या दत्तं मया देवि सिन्दुर प्रतिग्रह्मयताम्‌ ॥ 
= सिदुर के उपरांत निम्नलिखित मन्त्र से कु कुम प्रदान करे । 
कु कुम का मत्र 
कु कुम कामदं द्रव्यं कु कुमं काम रूपिणम्‌ 
| अ्रखण्डकामसोभाग्यं कु कुम प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
| कु कुम के उपरांत निम्नलिखित मन्त्र से सुगंधित तेल प्रदान करे ४ 


gifaa तेल का संत्र 
at तैलानि च सुगन्धानि पुष्पाणि विविधानि च ] : 


मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेइवरि 1 
सुगंधित तैल के उपरांत निम्नलिखित मन्त्र से अक्षत प्रदान करे । 
अक्षत (चावल) का मंत्र ; 
a अक्षतान्निमंलान्‌ शुद्धान मुक्तामरिप्तमन्वितान्‌ । 
» हाण त्वं महादेवि देहि मे निमंलां धियम्‌ ॥ 


अक्षतोपरांत निम्नलिखित मन्त्र से पुष्प प्रदान करे। 
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पुष्प का मन्त्र 
शो मन्दारपारिजाताद्यान्‌ पाटलीं केतकीं तथा । 
मरुवामीगरांदचैव ग्ृहाणाशु नमो नमः ॥ 
पुष्प के उपरांत निम्नलिखित मन्त्र से पुष्पमाला प्रदान करे | 
पुष्पमाला का मंत्र 
gi पद्मशंखजपापुष्पैः श्ञातपत्रेविचित्रिताम्‌ | 
पुष्पमालां प्रयच्छामि गृहाण तवं सुरेश्वरि ॥ 
पुष्पमाला के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से दुर्वा प्रदान करे | 
दुर्वा का संत्र 
ait विष्ण्वादिसवंदेवानां frat सर्वसुशोभनाम्‌ | 
क्षीरसागरसम्भूते दूर्वा स्वीकुरु सवेदा ॥। 
दुर्वा के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र से प्रबीर-गुलाल प्रदान करे | 
झबीर-गुलाल का मंत्र 
ओं अबीर च गुलालं च चोवाचन्दनमेव च | 
ग्रबीरेणाचिते देवि ह्यतः कामान्‌ प्रयच्छ मे ॥ 
अ्वीर-गुलाल समपित करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित से अंग पूजा करनी 


चाहिए । 
RATS IN 
आओंचपलाये नमः ।  पादो पूजयामि । 
प्रों चञ्चलायै नमः । जजङ्‌्घे पूजयामि । 
- ओं कमलायै नमः | कटि पूजयामि । É 

pi ओं कात्यायिन्यै नम: । नाभि पूजयामि । 
|; आं जगद्योनये नमः । जठरं पूजयामि । 
| i ai विश्ववल्लभायै नम: | वक्षःस्थलं पूजयामि । 
l ओं कमलवासिन्य नमः |. ' igna ` 
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sit पद्मरुमलायँ नमः | मुखं पुजयामि । 

झों कमलपत्राक्ष्य नमः । नेत्रत्रयं पुजयामि | 

ओं श्रिये नमः।  . ` शिरः पुजयामि । 
ग्रष्टसिद्धि पूजा 


झंगपुजा के पदचात्‌ पूर्वादि क्रम से ग्रष्टसिद्धियों का पूजन नीचे लिखे 
मंत्रों से करना चाहिए। 


ओं भग्रणिम्ने नमः al महिम्ने नम; । 
ओं गरिम्णे नमः । “शो लघिम्ने नम: | 
श्रों प्राप्त्ये नमः । भ्रो प्राकाम्य नमः । 
at ईशितायै नमः । at वश्चितार्य नमः | 


अष्टलक्ष्मीपुजा 


इसके पश्चात्‌ पूर्वादि क्रम से भ्रष्ट लक्षिमियो का निम्नलिल्षित मंत्रों से पुजन | 


करना चाहिए । 

ओं ग्राद्यलक्ष्म्ये नम: | oi विद्यालक्ष्म्ये नम: । 
ओं सौभाग्यलक्षम्ये नमः | Ot अमृतलक्ष्प्यै नमः 1 
ओं काम्यलक्ष्म्ये नमः | _ भ्रों सत्यलक्ष्म्ये नमः | 
श्रो भोगलक्ष्म्य नमः । झों योगलक्ष्म्ये नमः 


इसके पश्चात्‌ ओं महाकाल्यै नमः इस मंत्र से मसिपात्र (दावात) का 
पूजन करना चाहिए । | 


झावरण पूजा 
इसके पश्चात्‌ भ्रावाहन wits करके गंघादि से पूजन कर निम्नलिखित 
मंत्रों से भ्रावरण पुजा करनी चाहिए। : | ढी 
7 काल्ये नम: | गों कपालिन्यै नमः । 
फुल्लाये नमः । झों कुलकुलायै नमः | | 
थ्रो विरोधिन्ये नम: । . झों विप्रचित्ता य नमः । 
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झों उप्रप्रदत्ताये नमः । ai दिव्याय नमः | 
झों नीलाय नमः | ait घनाये नमः | 
gl वलाकार्य नमः। | ait मात्राये नमः । 
रों मुदाये नमः। . 
र इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मंत्र से भगवती महालक्ष्मी को धूप प्रदान करे) 
धूप का मंत्र 


` आं वनस्पतिरसोत्पन्नो गंघाढूय: सुमनोहरः | 
झाधेयः सर्वेदेवार्ना घूपोऽयं प्रतिगुह्यताम्‌ ॥ 
चूप के पश्चात्‌ निम्नलिखित मंत्र से दीपक प्रदर्शित करे । 
दोपक का मंत्र 
प्रों कार्पासर्वातिसंयुक्‍तं घृतयुततं मनोहरम्‌ | 
pÉ ग्रेनाइकरं दीपं Tele परमेश्वरि ॥ 
me ey qng निम्नलिखित मंत्र से नैवेद्य समपित करे! 
fee नेवेद्य का संत्र 
aii नैवेद्य मतां देवि भक्ष्यभोजसमन्वितम्‌ । 
बड्रसैरन्वित- दिव्यं लक्मि देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
नैवेद्य के उपरांत निम्नलिखित मंत्र से ऋतुफल प्रदान करे । 
Te (मा ऋतु फल का मंत्र 
प्रों फलेन फलितं देवी AT सचराचरम्‌ । 
तस्मात्फलत्रदानेन पूर्णा; सन्तु मनोरथाः ॥ 
ऋतु फल के उपरांत निम्नलिखित मंत्र से भ्राचमन प्रदान, करे 
१ आचमन का मंत्र 
at गीतले निर्मल तोयं कपू रेण सुवासितम्‌ 1 
आचम्यतामिदं देवि प्रसीद त्वं सुरेवरि॥ . 
ग्राचमन के. पश्चात्‌ नीचे लिखे मंत्र से ताम्बूल प्रदान करे t 
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ताम्बूल का मंत्र 
एलालवङ्गकपू र नागपात्रादिभियु तम्‌ । 
पुगीफलेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
तांबुल के उपरांत नीचे fre मंत्र से नीराजन करे 1 
नीराजन का मंत्र 
अ चक्षुद सवलोकानां तिमिरस्य निवारणम्‌ । 
आतिक्यं कल्पितं भक्त्या ग्रहाण परमेइवरि ॥ 
नीराजन (भारती) के उपरांत नीचे लिखे मंत्र से दक्षिणा समर्पित करे l 
वक्षिणा का मंत्र 
आँ हिरण्पगभंगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । 
अनन्तपुण्यफलदमत: शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 
दक्षिणा के बाद नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रदक्षिणा करे। 


प्रदक्षिणा का मंत्र 
at यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च । < 
तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणापदेपदे ॥ 
प्रदक्षिणा के बाद नीचे लिले मंत्र का उच्चारण करते इए नमस्कार करे। 
A नसस्कार का सत्र 
शरों मंत्रहीनं क्रियाहीर भक्तिहीनं gaa. | 
यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 
नमस्कार के पश्चात्‌ नीचे लिखे मंत्र से पुष्पांजलि समापित करे । 
पुष्पांजलि का मंत्र , 
प्रों केतकीजातिकुसुमे मह्लिकामालती भवे | 2 
धुष्पांजलिमंया दत्तस्तव प्रीत्या नमोऽस्तु ते ॥ ad 
उष्पांजलि के पश्चात्‌ नीचे लिखे मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्राथना 
करे 


118 
प्रार्थनामंत्र _ 
सुरासुरेन्द्राविकिरीटमौक्तिक- 
da सदा यत्तव TATA | 
परावर पातु वरं सुमंगलं 
नमामि भक्त्या तव कामसिद्धये ॥ १ 
भवानि त्वं महालक्ष्मीः सवं कामप्रदायिनी | 
सुपूजिता प्रसन्ना स्या महालक्मि नमोऽस्तु ते ॥२ 
नमस्ते सबं भूतानां वरदासि हरिप्रिये । 
या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात्‌ त्वदचनात्‌ ॥ ३ 
घनदायै नमस्तुभ्यं नित्यं पद्मालये रमे । 
भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे घनघान्यादिसम्पदः We 
इति महालक्ष्मी-पुजाविधिः 
दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता 
है। महालक्ष्मी के साथ ही गरोश जी का तथा काली सरस्वती एव कुबेर का 
पुजन भी किया जाता है। 
गणेश जी का पूजन करने की विधि इसी पुस्तक के आरम्भ में देखनी 
-चाहिए | : 
महालक्ष्मी पुजन के naa पर दावात को महाकाली का तथा लेखनी को 
भगवती सरस्वती का प्रतीक मानकर उनका पूजन किया जाता है । तिजोरी 
गल्ला भ्रथवा रुपयों की थैली की पूजा कुबेर के प्रतीक के रूप में की जाती है। 
काली, सरस्वती तथा कुबेर का षोडशोपचार पूजन, आसन, पाद्य, a; 


| झाचमन, स्नात,.गंघ, भक्त, पुष्प, धूप, दीप, फल, मिष्टान्न भादि से करता 


चाहिए । इनके पूजन के भ्रवसर पर ध्यान के विशेष मंत्र नीचे लिखे भ्रनुसार 
t 
। हैं । 


| पूजन करने से पूर्व दावात कलम भादि पर कलावा पीली लपेट देने तथा. | 


रोली सिंदूर प्रादि लगा देने की परंपरा है। 
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श्रीसहाकाली के ध्यान के मंत्र 


ate 


सद्य दिछन्नशिर:कृपाणमभयं gaat बिम्नतीं 

घोरास्यां शिरसासूजं सुरुचये प्रोन्मुक्तकेशावलिम्‌ | 
सुक्कासृक्प्रवहां एमशाननिलयां मृत्योः शवालङ्क्ृतिम्‌ 
पुयाङ्गी कृतमेखलां शववरंदेवीं भजे कालिकाम्‌ ॥१ 

या कालिका रोगहरा सूबंद्या X 
ae: समस्तेव्यंवहारदक्षे: | 

जनेज॑नानां भयहारिणी च 

सा देवमाता मयि सौख्यदात्री ॥२ 


महाकालि महादेवि देहि बुद्धि त्वदाश्रितः | 
adar कार्य सिद्धि: स्यात्‌ क्षमस्व परमेंद्वरि 11३ 
शवाल्ढां महाभीमां घोरदष्ट्रा हसन्मुखीम्‌ 
चतुभु जां खड्गमुण्डकराभयकरां शिवाम्‌ । 
मुण्डमालाधरां देवीं ललज्जिद्धां दिगम्बराम्‌ 

एवं सञ्चिन्तयेत्कालीं इमशानालयवासिनीम्‌ ॥४ 


सरस्वती के ध्यान के मंत्र. ` 
- , शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं 
वीणापुस्तकघारिणीमभयदां . जाड्यान्धकारापहाम्‌ । . 


हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने चास्थितां 
वन्दे तां परमेश्‍वरीं भगवतीं चुद्धिप्रदां शारदाम्‌ ॥१ 


या कुन्देन्दुतुषारहारघवला या शुञ्वस्त्राबृता 

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या) श्वेतपद्मासना | 

या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभूतिभिदवेः सदा वन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥२ . 
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शारदे शारदाम्भोजवदने वदनाम्बुजे । 
waar सर्वेदास्माक सन्निधि सन्निधि कुरु ॥३ 
तरणजश्कलमिन्दोबिभ्रती शुश्रकान्तिः 


निजकरकमलोद्यतलेखनी पुस्तकश्रीः 

सकलविभवसिदृध्य पातु वाग्देवता न: ।।४ 

या नीलाम्बुदसन्तिभा भगवती संसारतापान्वितान्‌ - 
सद्यरचञ्चलदुष्टिकीण कि रणैरालोक्य गर्जेद्गिरा । 
कारुण्यामुतघारया विदघती मोदान्वितान्‌ प्राणिनो 
अक्तत्राणपरायणा विजयते जाग्रत्मभावा शिवा ॥५॥ 


लेखनी प्रार्थना मंत्र 
Sur कृष्णजिद्ने चित्रगुप्तशयस्थिते । 
पुष्पाञ्जाल ग्रुह्मण त्वं सदेव वरदा भव ॥ 
; कुबेरप्राथंनामंत्र 


देवपुर्याइच नाथस्त्वं कोषाध्यक्ष ARIAT | 
घ्यायेऽहं त्वां प्रभुश्षेष्ठ कुबेर घतदायक ॥१ 


जय 


क्षमस्व मम दोरात्म्यं कृपासिधो सुरप्रिय । 

* घनदो5सि घनं देहि अ्रपराघांश्च नाशय 112 
महाराजकुबेराय भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ | 
दीनोऽपि दयया यस्य जायते वे महाधनः 113 


तुला मंत्र 
दीपावली पर कुछ स्थानों पर तुला (तराजू) एवं मानदण्ड गज या पैमानां 
पूजन करने की प्रथा है तुला (तराजू) के पूजन के समय नीचे लिखे मंत 
का उच्चारण करना चाहिए । 


n 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . «४२ 


121 

अह्मसम्पादिते देवि तुले तुभ्यं नमो नमः । 
कल्याणि सबंभूतानां साक्षिभूते सनातनि ॥ 

सानदण्ड मंत्र 
मानदण्ड (गज या पेमाना) के पुजन के समय नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण 
करना चाहिए | 
ब्रह्मदण्ड त्वमेवासि ब्रह्मणा निमित: पुरा । 
तस्मात्‌ तदपंये तुभ्यं मानदण्ड नमोऽस्तु ते ॥ cn 
WT AGA का पुजन करते समय नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करना | 
चाहिए । 
अन्य वस्तुओं का संत्र 
त्वमेव सवंभूतानां साक्षिभूतं च वस्त्वसि । 
तस्मात्‌ तुभ्यं नमः सद्यो ब्रह्मविष्णुशिवात्मक ॥ 


है 2 क SA P > - 
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भरव साधना 


भैरव के ध्यान का स्वरूप 


श्री भैरव जी को देवाधिदेव भूत भावन भगवान शंकर का अवतार कहा 
जाता है । श्री भैरव जी के अनेक स्वरूप हैं । तथा-- 


` (१) असितांगभैरव (२) रुरवभैरव 
(३) चण्डभैरव , (४) क्रोघभैरव 
(५) उन्मत्तभैरव (६) कपालिभैरव 

” (७) भीषणभेरव (=) सठ।रभेरव 
(९) बटुकभेरव 


. इननो में से बटुक भैरव की ही उपासना की जाती है । बटुक भैरव का 
पूजन सामान्य देवताम्नों को भाँति ही किया जाता है | 
गन्ध, भक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य, ताम्बुल, पूगी फल आदि से बटुक भैरव 
की पूजा की जाती है। पुजा में लाल रंग के पुष्प तथा लाल” चन्दन होता 
जरूरी है। 
बटुक भैरव की पूजा के मन्त्र निम्नलिखित हैं-- 


बदुक सरव मन्त्र 
at हीं बटुकाय ग्रापदुद्धारं कुरु कुरु बटुकाय ह्लीं । 
` दुसरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
. ह्लीं बटुकाय कष्टोद्धारं कुरु कुरु बटुकाय हीं स्वाहा | 
उक्त दोनों मन्त्रों में से किसी एक द्वारा बटुक भैरव की उपासना की भां 
सकती हे । 


an oi ants 
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श्री भैरव के ध्यान के स्वरूप 
| भैरव के घ्यान के तीन रूप हैं -- 
N (१) सात्त्विक (२) राजस और (३) तामस , 
सात्त्विक ध्यान से भ्रकाल मृत्यु का नाश, aig की वृद्धि, आरोग्य एक 
मोक्ष की प्राप्ति होती है। | टं 
राजस घ्यान से चत्रुक्कत एवं भूतावेश जनित रोगों का नाश होता है । 
साधक की जैसी कामना है उसी के अनुसार श्री बटुक भैरव के स्वरूफ 
» का घ्यान होता है । ध्यान के मंत्र नीचे दिपे जा रहे हैं । ; 
सात्त्विक ध्यान. 
बन्दे बालं स्फटिकसदुश कुण्डलोद्‌ भासिवक्त्र 
दिव्याकल्पैनेंवमणिमये: किकिणीनूपुराद्यैः | 
दीप्ताकारं विशदवसन सुप्रसन्नं त्रिनेत्र 
हस्ताब्जाभ्याँ बटुकम नि शूलदण्डो दघानम्‌ ॥ 


1h 


राजस ध्यान 
उद्यद्‌भास्करसन्निभं त्रिनयनं रक्तांगरागस्रज 
स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं दघानं करे: । 
नीलग्रीवमुदारभूषणगतं 'शीतांशुचण्डोउज्वलं 
बन्धूकारुणवासक्षं भयद्दरं देवं सदा भावये 0 


तामस ध्यान 
घ्यायेन्नीलाद्रिकान्ति शशिशकलघरं मुण्डमालामहेशं 
Raer पिंगलाक्ष डमरुसृणिघरं खड्गशूलाभयानि | 
नागं घण्टां कपालं करसरसिरुहैबिश्नतं भीमदष्टू ee 
कापालिक त्रिनेत्र मणिमयविलसत्करिकिणिन पुरादयम्‌ ॥ क ey ; 
श्री बटुक भैरव के ध्यान का सामान्य सन्त्र तिम्वलिखित है-- गट, 
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- सामान्य ध्यात र 
करकलितकपाल: कुण्डली दण्डपारि- 
स्तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीतः । 
कृतसमयसपर्य्याविघ्नविच्छेदहेतु- 
जयति बटुकनाथः/सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ 
भैरव का भोग, हवन तथा हवन सामग्री 
भैरव के भोग के लिये निम्नलिखित वस्तुएँ लिखी गयी हूँ-- 
(१) तेल में तले हुए उड़द के बड़े । 
(२) दही (३) गुड और 
(४) मद्य । 
कुछ व्यक्ति भ्रग्नि पर भुनी हुई मछली का भोग लगाते हैं लेकिन कुछ 
सात्त्विकी वृत्ति के व्यक्ति मछली. ग्रथवा मद्य का भोग बिलकुल नहीं लगाते । 


ग्रतः इस सिलसिले में भक्त मण्डल को प्रपनी रुचि के नुसार श्रीमेरव 
'जी को भोग लगाना चाहिये । ` 


पुजन तथा भोग लगाने के पश्चात्‌ १००० की संख्या में मंत्र का जप 


, करना चाहिये । जप की समाप्ति पर घृत तथा शहद की पुरी १०० ग्राहुतियाँ 


Dt SOA! 


EX 
i 


|. 
f 


Be 


'डालनी चाहिएं। ` 
- इस प्रकार ग्यारह दिन तक जप, पूजन तथा हवन करने के पदचात्‌ भैरव 
साधन पुरा होता है। इस प्रकार तीन बार साधन कर लेने पर साधक की हरेक 
“इच्छा पूर्ण हो जाती है । ऐसा ग्रन्थों में देखने में भाया है । 
. पूजन, जप तथा हवन के पश्चात्‌ श्री बटुक भैरव स्तोत्र, सहस्ननाम आदि 
का पाठ करना चाहिये । = 
एक बात भौर भी है Alt यहं बात सबसे जरूरी है वह यह कि साध: ' 
काल में साधक को ब्रह्मचर्थ व्रत का पालन करना चाहिये | जप व हवनादिके . 
“लिये बैठने से पुवे साधक को शोच-स्तानादि द्वारा शरीर को पवित्र कर लेता. « 
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चाहिये तथा शुद्ध व पवित्रे, यदि सम्भव हो तो दो रेशमी वस्त्र पहनने चाहिये । 
चित्तवृत्तियों को शुद्ध रखना चाहिये । भरव की सूति को भी लाल टीका ' 


. लगाना चाहिये और स्वयं भी लाल टीका लगाना चाहिये । भैरव की मुति.पर 
काकु सिंदूर चढाना चाहिये । 


बटुक भेरव agaaa स्तोत्र . 
भरव तन्त्र में वणित श्री बटुक भैरव agana स्तोत्र यहां दिया. जा 

| रहा है । जो भक्तजन इस दुलंभ UZATA स्तोत्र का पाठ करते भगवान्‌ 

| बटुक भरव प्रसन्न होकर उन्हें वांछित फल प्रदान करते हैं । 

| इस स्तोत्र का पाठ करने के लिए किसी प्रकार के त्यास भ्रथवा पुजन की 

| आवश्यकता नहीं है । शरीर को कष्ट दिए बिना एवं धन खर्च किए बिना हीः 

यह स्तोत्र समस्त कामनाओं को पुणं करने वाला कहा गया है । 


स्तोत्र 


z 


= ईदवर उयाच--- 

देवेशि भक्तिसुलभे देवनायकवन्दिते । 

भक्तानां कार्येसिद्ष्यर्थ निदानं ब्र हि तत्त्वतः 1 

विनैव न्यासजालेन पूजनेन विना भवेत्‌ । 

विना काया दिकलेशेन वित्तव्ययं विनेश्वरि ॥ 

मावार्थ-धी शंकर भगवान ने कहा--'हे देवपूजिते देवि त्यास एवं 
पूजनादि क्रिया के बिना ही तथा शरीर को कष्ट दिये बिना हो भक्तों को 
कामना जिससे सिद्ध हो जाए, ऐसा उपाय कहिये | 

आरो. me श्रीबटुकमैरवसहस्ननामस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मानन्दमरव ऋषिः 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः बटुकर्भरवो देवता वं बीजम्‌ ह्लीं शक्तिः सर्वाभीष्टसिद्धये 
जपे विनियोगः । ` 

भावार्थ--देवी ने कहा--इस बटुक भैरव सहस्ननाम स्तोत्र मन्त्र के ब्रह्मा- 
नन्द भरव ऋषि हैं, त्रिष्टुप्‌ छन्द, बटुक भैरव देवता, वं बीज तथा हों शक्ति ; 
है) समस्त कामनामों की पूर्ति में इसका विनियोग है । 


A 
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qa न्यासः 

at हीं at ग्रङ्गुष्ठास्याँ नमः । 
औं हीं बीं तजनीभ्यां नमः | 

ot ही बू मध्यमाभ्यां नमः | 
ओं ह बे अनामिकाभ्यां नमः | 
ait ह at कनिष्ठिकाभ्यां नमः | 
qa हृदयादि | 
आवार्थे- पूर्वोक्त प्रकार से कर न्यास एवं हृदयादिन्यास करना चाहिये । 


qa ध्यानसू--- 

उद्यदूभास्करसन्तिभ॑ निनयनं रक्ताङ्ग रागरजं 
स्मेरास्यं वरदं कपालभयदं Ye दधानं करे: । 
नीलग्रीवमुदारकोस्तुभ मरं शीतांशुचूडोज्ञ्वलं 
बंघुकारणवाससं भयहरं देवं सदा भावये: ॥ 


er 


भवार्थे- पूर्वोक्त प्रकार से श्रीबटुक भैरव का ध्यान करना चाहिये । - 


अब बटुकर्भरव के aga नामों का वर्णेन किया जाता है। (क्योंकि इन 
इलोकों में श्रीबटुक भैरव के १००० नाम गाये हैं और वह भ्रलग-प्लग स्पष्ट 
है, प्रतः उनकी MAT से टीका नहीं दी जा रही । 
अथ सहस्ननामानि 

` गरों ह्लीं बटुकः कामदो नाथोऽनाथप्रियप्रभाकरः । ` 

भैरवो भीतिहा at: wat मीनकेतनः ॥१ 

रुद्रो बटुकभूतेशो भूतनाथः प्रजापतिः । 

दयालुः ऋर ईशानो जनेशो लोकवल्लभः॥।२ 

देवो देत्येश्वरो वीरो Aa दिवाकरः! 

बलिप्रियः सुरश्रेष्ठः कनिष्ठो नेष्ठिकः शिशुः ॥३ 

महाब लिमंहातेजा वित्तजा द्युतिवद्ध नः | 

तेजस्वी वीर्येवान्वृद्धो विवृद्धो भूतनायकः Y 


क 
Ss 


७७ 


बालक: पालकः कामो विकामः काममर्दनः। 
कालिकारमणः कालीनायकः कालिकाप्रियः ।।५ 
कालीशः कालिकाकान्तः कालिकानन्दवर्घनः । 
कालिकाहुदयज्ञाती कालिकातनयो नमः॥६ - 
खगेशः खेचरः खेटो विशिष्टो खेटकप्रियः । 
कुमारः क्रोधनः - afafa: qire: 1७ 
गरोज्यो गणपो गूढो गुढप्रायो Aa 
गणनाथो गणश्रेष्ठो गणमुख्यों गणाप्रियः ॥८ 
घोरनादो घनश्यामो घनस्वामी धनान्तकः । 
चम्पका भश्‍्चिरंजीवी चारवेषश्चराचरः 118 
चिन्त्योऽचिन्त्यग्रुणो घीमान्युचित्तस्थश्चितीइवरः | 
छत्री छत्रपतिव्छत्ता छिस्तनाता मनःप्रियः १० 
छिन्न भश्‍्छन्नसन्तापश्छद्दीशदद्छदिनान्तकः | 

जेता जिष्णुर्जहीशानो जनानन्दो जनेइवरः 1११ 
जनको जनसन्तोषो जयजायविनाशनः । 
जालन्धरो जनाराध्यो जनाष्यक्षो जनप्रिय; 1122 
जीवद्दा जीवदो जन्तुर्जीवनाथो जलेश्वरः । 
जयदो जित्वरो जिह्यो जयश्रीजंयवधंन; ॥१३ 
जयभूमिजेयकारो जयहेतुजेयेष्वर: । 
रंकारकृदनन्तारमा भंकारहेतुरात्मभू: ॥१४ 
झञ्जेश्वरो हरोभर्ता fanat मत्यकेषवरः 
सीत्कारहृदयेशात्मा टङ्क शु; टद्कूनायकः ॥१५ 
ठकारभूठरव्रोशो गिरिपुष्टांकुर: पति: । 


gida: पांथो ७'ढिराजो निरंतक: ॥ १६ 


` ताम्रस्तमीश्वरस्तौता तीथं राजस्तडित्प्रभः । 
त्रिभ्रक्षस्त्र्यक्षकस्तंभस्तक्षकस्थो महेश्वर: ॥१७ 
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स्थालस्थः स्थावरस्थाता स्थिरबुद्धिः स्थिरेन्द्रियः । 
स्थिरज्ञानी स्थिरप्रीतिः स्थिरस्थितिः स्थिराशयः 11१८: 

दाम दामोदरो दम्भो दाडिमीकुसुमप्रियः | 
दारिद्रयहा दयी दिव्यो दिव्यदेहो दिनप्रभः 11१९. 

` दिनकरो दिवानाथो दिवसेशो दिवाकरः । 
दीर्घस्चरो दलज्योतिदंलेशो .दलसुन्दरः ॥२० 
दलम्रियो _ दलाभासो दलपूज्यो EANA: 
दलकांतिर्दलाकारो दलसेव्यो दलाचितः॥२१ 
दीघं बाहु्देलभ्रेष्ठो aag दलाक्कतिः | 
ama . दथासिन्धुरदयालुर्दीनवल्लभः ॥२२ 
धनेशो वनदो धर्मो धनराजो घनप्रभुः। 
धनप्रदो धनाध्यक्षो  धनमान्यो धनञ्जयः ॥२३ 
धीवरो घातुको धाता धुवो घूमलवर्धनः। 
घनिष्ठो घवलच्छत्री धनकाम्यो घनेशवरः ।।२४ 
घीरो धीरतरो घेनुर्धीरेशो घरणीप्रभुः | 
धराघीशो धरानाथो घरणीनायको धरः ।।२५ 
घराकान्तो घरापालो घरणीजनवल्लभः | 
घराधरो धरो धृष्टो धृतराष्ट्रो TARA; ॥२६ 
नारदो नीरदो नेता नीतिपुज्यो नय प्रियः । 
नीतिलभ्यो नतीशानो नीतिलव्धो ब्रतीदवर: ॥२७ 
पाथिवः पार्थसंपुज्यः पार्थं दः प्रणतः पृथुः। 
पृथिवीशः पृथासूनुः पृथिवीभुत्य ईदवरः॥ २४ 
पुराणः पारदः पांथंः पांचालीपावकः' प्रभुः । 
qå: सुरपतिः श्रेयान्प्रीतिदः प्रीतिवद्ध नः NRE: 
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पार्वेतीश! परेशान: पार्वेतीहृदयप्रियः । 
पावंतीरमण: पूत: पवित्रः पापनादान: 1३० 
पात्री पत्रालिसन्तुष्ट: परितुष्टः पुमान्प्रिय: । 
3. T: पर्वताबीक्ष: पवंतो नायकात्मजः 1३१ : 
फाल्युनस्तु फणानाथः फणीशः फणरक्षकः | 
` फरणीपतिः फणीश्षानः फणराजः फणाकृतिः 132 
बलभद्रो वली बालो बलघीबेलवद्ध नः | 
बलभ्राणो बलाधीशो बलिदानप्रियंकर: ॥ ३३. 
बलिराजो बलिप्राणो बलिनाथो बलप्रिय: । ' 
वलो वरश्च बालेशो बालकः प्रियदर्शन: 11३४ 
भद्रो भद्रपदो भीमो भीमसेनो भयंकरः | 
भवानीशो भवेद्यानो भवानीनायकोभंकः ३५ 


- मकारो माधवो मीनो मौन केतुमंहे₹वरः | 
महेशुमंदनो मन्थो मिथुनेशोऽमराधिपः ॥३६ 
मरीचिमँजुलो मोहो मोहृहा मोहमदनः । eure ( म 
मोहको मोहनो मेधाप्रियो मोह डिनायकः ॥ ३७ | 
सहीपतिमंहीशानो महीराजो मनोहर: । 
महीशवरो महोपालो महीनाथो महीप्रियः ॥३८ 
महीघरो महादेवो मनुराजो मनुप्रियः | 
मौनी मौनघरो मेघो मन्दारो मतिवद्ध न: ॥३६ 
मृतिदो मन्धरो मन्त्रो मन्त्रीशो मस्त्रनायकः । 
मेघावी मानदो मानी मानहा मातमदंनः ॥४० 
सीनगो मकराधीशो मधुरो मरिरञ्जितः । 
मरिरम्यो मरिम्राता मणिमण्डनमण्डित: | 1४१ 
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“मंत्रेशों मंत्रदो मुग्धो मोक्षदो मोक्षवल्लभः | 
मल्लो मल्लप्रियो मञ्चो मल्लको मेलनप्रभु: ॥४२ 
मल्लिको मल्लिकागंघी मल्लिकाकुसुमप्रियः । _ 
मालतीशो मघानाथोऽमो घमुतिमेघेश्वरः ।॥४३ 
मुलाभो मूलहा मुलो मुलदो -मूलमत्सर: | 
माणिक्यरोचिः स मुग्धो मणिकूटो afua: ॥४४ 
मुकुन्दो मदनो मंदो मंदवंद्यो मनुप्रभु: | 
मनः स्थो मेनकाधीशो मेनकाप्रियदशंतः ॥४५ 
यामो यामो यमी देवो यादवो यदुनायकः । ˆ 
याचको याज्ञिको यज्ञो यज्ञ शो यज्ञवर्धनः UNE . 
रमापती रमाधीशो रमेशो रामवल्लभः । 
ररमापती रमानाथो रमाकान्तो रमेशवरः ।।४७ 
रेवतीरमणो रामो रमेशो रामनन्दनः | 
रमामूर्ती रतीशानो राकाया नायको रविः ॥४८ 
| लक्ष्मीधरो ललज्जिद्दो लक्ष्मीबीजजपे रत: | ` 
2 लंपटो लंबराजेशो लंबोदरो लकारभूः ॥४९ 
, वामनो वल्लभो वंद्यो वनमाली वनेश्‍वर: । ` 
वनस्थो वनगो विष्यो विध्यराजो वनाह्नयः ।।५० 
वनेचरो वनाघीशो वनमालाविभूषणः | 
वेणुप्रियो वनाकारो वनाराध्यो TATA: ॥५१ 
शंभुः शङ्करसन्तुष्टः शंबरारिः ATTERT: | 
शबरीप्रणतः शालः शिलीमुखध्वनिप्रियः ॥५२ 
` एाकुलः शल्लकः शीतः शीतरष्म: सितांशुकः । 
` शीलदः शीकरः शीलः शीलशीलो शनेदचरं: 1५३ 


है. re CCP: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .. F 920: 


- 131 


सिद्धसिद्धिकर: साध्य: सिद्धिभुः सिद्धिभावन:। 
सिद्धान्तवल्लभ: सिन्धुः सिन्धुती रनिषेवित: || ५४ 
सिधुपति: सरो धीर: सरसीरुहलोचनः | 
सरित्पतिः सरित्संस्थ: सरः सिन्धुः सरोवरः yy 
सखा वीरपतिः सुतः सचेतः सत्पतिः सित: | 
सिन्धुराजः सदाभूतः सदाशिव सतां पतिः ॥५६ oe 
सदीशः सदनः सूरिः सेव्यमानः सतीपतिः | 
सुर्य: सुयेपतिः सेव्यः सेवा प्रियसनातनः ॥५७ 
सतीश: सरसीनाथः सती राज: सतीश्वरः | 

सती प्राण: सतीनाथः सती सेव्यः सतांपतिः Uys 
सिद्धराजः सतीतुष्टः सचिवः सव्यवाहनः | 
सतीनायकसन्तुष्ट: सव्यसाची सुमन्तकः ।। ५ 

` . सच्चित्तः सबंसन्तोषी सर्वारामः सुसिद्धिद; । 
सर्वाराध्यः सचिवाल्य: सतीपतिसुसेवित: ॥६० 
सागरः सगरः सार्थ: समुद्रः समुद्रप्रियः । 
समुद्रतीरः सन्तुष्टः समुद्रप्रियदशेनः ॥ ६१ 

i समुद्रीशः सरोनाथः सरसिजविलोचन: | र 
i सरसीजलदाकारः सरसीजलदाचित: ॥६२ म 
१ समुद्रिकः समुद्रात्मा aeram: सुरेश्‍वर: । डर 
... Ra: सुरेशानः सुरनाथः सुराचितः ॥६३ 


कक... 


सुराध्यक्षः सुराराध्य: सुरवंद्य: विशारिद: | = ae 
सुरमुख्यः सुरप्रायः सुरसिंधुनिवासवान्‌ ॥६४ | ज्र 
Tafira: सुधाधी ढा; सुधाराध्य: सुधांपति: । Ree क कक 
झ्यानाथः सुधाभूतः सुघासागरसेवितः ॥६५ J See 
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| - हारको हीरको हंता हरिकस्य रुचि: E: 

| हव्यवाही हरिद्राभो हरिद्वारसमदेनः ॥६६ 
हेतुहेतुहेरित्राता हरिताथो हरिप्रियः । 
इरिपुज्यो हरिप्राणो हरिहृष्टो हरीन्द्रकः ॥६७ 
हरीशो हंतृको हीरो हरिनामप रायणः | 

| हरिमुग्धो हरिज्योऽय हरदासो हरीश्वरः ॥६८ 
ह्रो हरिपतिर्हारो रोहिणीचित्तहारकः | 
हृरहितो हरप्राणो हरिवाहनशोभनः ॥६६ 
हासो हासप्रियो gag तभुग्‌ हुतवाहन: । 

| हुताशनो हली हबको हालाहलहलायुधः lio 
,लाकारो हलीशानो हालज्योऽय हलिप्रियः i 
हरपुत्रो हरोत्साहो हरसूनुहंरात्मज: ॥७१ 

। हरवंद्यो हराधीशो हरातंको हराक्कति: | 

| हरमान्यो ह्रांकस्थो इरवैरिविनाशन: 1193 

| हरतु रावर्षोऽहँका रो हरिणीप्रियः । 

| हाटकेशो हरेशात्तो हाटकप्रियदशेनः ।। ७३ 

हाटको हाटकप्राणो हाटभूषणभूषितः l 

हेतिको हतको हंमो हंसगतिहंरा AA wer 

हंसीपतिहरोन्मत्तो. हंसीशो हरवल्लभः । 

हरपुष्पप्रभो हंसी प्रियो हंसविलाप्तक: 1७५ 

हरवीजरतो हारी हुरितो हरितांपति?। 

हरित्ररभुहरित्पालो हरिरंतरनायकः ॥७६ 

हरिदििशो हरित्माणों हरिप्रियप्रियो gfe: । sath 

हेरंबो हु कृतिक्रुद्धो हेरम्बनन्दनो हली we . — 


{ 
७ ८ ट 
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हेरंबप्राणसंहर्ता हेरंबहृदय प्रियः | 

क्षमापतिः क्षण: क्षांतः क्षुरघारः क्षितीइवरः [७८ 

क्षितीशः क्षितिपः क्षीणः क्षितिपालः क्षितिप्रभुः । 

क्षितीशानः क्षितिप्राणः क्षितिनायकसत्प्रियः 11७९ 

क्षितिराजः क्षणाघीश: क्षणपति: क्षणेदवर: । > 
क्षणप्रियः क्षमानाथः क्षणदानायक: प्रिय: ॥८० 
क्षणिक: क्षणदाधीश: क्षणदाप्राणदः क्षमी । 

क्षम: क्षोणिपति: क्षोभः क्षोभकारी क्षमाप्रियः ॥ 5८१ 
क्षमाशील: क्षमारूप: क्षमामंडनमंडित: | 

क्षेमानाथः क्षमाधारः क्षमाकारी क्षमाकरः ॥ GR 
क्षेम: क्षीणरजाः क्षुद्र: क्षुद्रपानविद्यारद: । 

SRA: क्षमाकार: क्षीरपानकतत्पर: ॥८ 3 
क्षीरक्षायी क्षणेशानः क्षोणिभृत्मणदोत्सव: । 

क्षेमंकरः क्षमालुब्धः क्षमाशास्त्रविज्ञारदः ॥८४ 
क्षमीर्वर: क्षमाकामः क्षमाहृदयमण्डनः | 

नीलाद्रि: सधराघीशो नीलप्वंतसन्निभः 11८५ 
नीलमरिप्रभारम्यः शणिभूषणभूषित: | 

शशधरः शरोभूतो मुण्डमालाविभूषितः ॥८६ 
मुण्डस्थो मुण्डसंतुष्टो मुण्डमालाभरो5नघ: | £ 


दिग्वासा विदिगाकारो दिगंबरवरप्रदः ॥८७ , 
दिगंबरीश श्रानन्दो दिगंबरतनुद्‌भवः । 
पिगलैकजटो भृष्टो डमरुवादनप्रियः icq > 


Wee मतंगामो मातंगोत्सवसुन्दर: Ee . BR 


` 
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4 झ्रभयकर ऊध्वंगो लंकापतिविनाशन३ | 
} नगशायी नगेशानो नागमडनमं डितः ।' ६० 


- नगाकारो नगाधीशो नगशायी नगप्रियः 


| घटोत्सवो घटाकारो घंटावाद्यविशारदः ।।९१ 
| कपालपाणिरम्बेशः कपालासनसादनः | 

| ` पद्मपारिकपालदच त्रिनेत्रो नागवल्लभः ॥६२ 
| किकणी जालसन्तुष्टो जलप्रायो जलाकर: । 


i ग्रपमृत्युहरो मायामोहमूल विनाशनः ॥६३ 

श्रायुधे: कमलानाथ: कमलाकांतवल्लभ: । 

| राज्यदो राजराजेशो राजीवपट्टशो भन; ।।९४ 

| . डाकिनीनायको नित्यो नित्यधर्मयरायण: | 
डाकिनी हूदयज्ञानी डाकिनीदेहनाशकः 11९५ 
डाकिनीप्राणदः शुद्ध: श्रद्धयचरितो विभुः | 

 हेमप्रभो हिमेशानों हिमानीप्रियदर्शन: ॥६६ 
हेमदो ममंदो नामी नामधेयो नभात्मजः | 
वैकुण्ठो वासुकीप्राणो वासुक्रिकंठभूषण: ।!९७ 
कुण्डलीशो मखध्बंसी मखराजो HARAR: | 
मखाकारो मखाघीशो मखमालाविभूषणाः ९८ 

' है _ झम्बिकावल्लभो वाणीपतिरवाणीविशाददः । 

| वाणीशो दाचप्राणरच वचःस्थो वचन प्रियः NLL - 

(>>: वेसाधरो दिशामीशो दिङ्नागो हि दिगीदवर: । 

॥ _दूर्वाभ्रियो दुराराघ्यो दारिद्र य भयभंजनः ॥१०० 

4 | ` - तकस्तर्काप्रयस्तक्यो वितक्केस्तकेंवल्लभ: | 

es तकंसिद्धोतिंसिद्धात्मा सिद्धदेहों गुहाशयः ॥१०१ 
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ग्रहगर्भो ग्रहेशानो गंघगंधी विशारदः । 

मंगलो मंगलाकारो मंगलवाद्यवादक: 11202 2 
मंगलीशो विमानस्थो विमानो नकनायक: । 

बुघेशो बिबुघाषीशो बुधवरो बुधाकरः 11203 

बुधनाथो बुघप्रीतो बुधवंद्यो बुघाधिपः | 

बुघ्सिहो बुधप्राणो बुषबुद्धो बुघप्रियः 1१०४ 

सोमप्रमो मनःसिद्धो मनोजप्राणनाशानः । 

सोमेशो मशकाकारः सोमपाः सोमनायकः ॥१०५ 

कामगः कामहा Ate: कामनाफलदीञ्षितः । 

त्रिदशो दशरात्रेशो दशाननविनाञ्नः 1१०६ 

सक्ष्मणो लक्यसं भर्त्ता लक्यसंख्यो मनःप्रियः | 
विभावसुर्नेलेशानो नायको नगजाप्रियः 11१ ०७ - a 
नलकांतिनंलोत्साहो नरदेवो नराकृतिः । र 
नरपतिनेरेशानो नारायणनरेशवरः ॥ १०८ 
अनिलो मारुतो मांसो मांसँककरसेवितः | 
मरीचिरमरेशानो मागधो मगघप्रभुः Rk 
सुन्दरीसेवकोद्धारी द्वारदेशनिवासनः | 

देव क्ीगभं संजातो देवकीसेवक: कुहूः ॥११० 
बृहस्पतिः कविः शुक्रः दारदासाधकप्रियः | 
शारदासाधकः प्राणः शारदासेवकोत्सुकः ।. १११ ee 
शारदासाघक: श्रेष्ठो वीतरागों गजप्रभुः । ach 
मांसप्रियो मघुप्र'णो मधुमांसमहोत्सव: ॥११२ ~ छु 
मधुपो मघुपश्चेष्ठो मधुपानसदारति: । US a 
मोदकादानसंप्रीतो मोदकामोदमोदितः ॥११३ Ee 
ग्रामोदो मोदितानंदो नंदिकेशो नदेशवरः। 

नदीप्रियो नदीनाथो नदीतीरर्हस्तपाः ॥११४ Sr 
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तपनस्तापनस्ताम्रतापहास्तापकारक: । 
पतंगो गोमुखो गौरो गोपालो गोपवद्ध न: ॥११५ 
गोपतिर्गोपसंहुर्ता गोवृन्दैकप्रियोतिगः । 
गविष्ठो गुणरम्यश्च गुणसिन्ध गु रुप्रियः 11११६ 
शुणपूज्यो गुणोपेतो गुणवंद्यो गुणोत्सुकः । 
गुणीशः केवलो गर्भे. सुगर्भो गर्भे रक्षकः ॥११७ 
यांभीर्यंधारको घर्ता विघर्ता धमेपालक: । 
जगदीशो जगन्मित्रो जगतत्राता जगत्प्रभुः ॥११८ 
जगद्धाता जगद्भोक्ता जगज्जाप्यविनाशनः । 
जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जीवनजीवनः 11228 
. मालतीपुष्पसुघ्रीतो मालतीकुसुमोत्सवः | 
मालतीकुसुमाकारो मालतीकुसुमप्रभुः 11१२० 
रसालमञ्जरीरम्यो रस न्घनिषेवितः | 
रसालमञ्जरीलुब्धो रसालतरुवल्लभः ॥१२१ 
रसालतरूवासी वे रसालफलसुन्दर: । 
रसालरससंतुष्टो रसालरसलालसः 11222 
केतकीपुष्पसंतुष्टो केतकीगर्भसंभवः | ज्य 
केतकीपत्र संकाश' केतकीप्राणनाशनः ॥ १२३ र न 
गत्तेस्थो गत्तेगंभीरो TAA गत्तेनायकः । 
गत्तंगेशोतिगत्तेस्थो गत्तक्षीरनिवासकः | १२४ 
गणसेव्यो सणाध्यक्षो गणराजो गणाह्वयः | 
- आतन्दभैरवो भारुभेरवेशो सरुभंग: ॥ १२५ 
सुब्रह्ममरवो वामभैरवो भरुतभावन: | 
. भैरवीतनयो देवीपुत्र, पवंतसम्भव: 112 २६ 


यहाँ तक श्री बटुकभेरव के aga नाम कहे गये हैं। इसके पढ्चात्‌ श्री 
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खटुक भैरव सहस्तनाम के स्तोत्र के पाठ का फल कहा जाता है-- 
नाम्नामेतत्सहस्न ण स्तुत्वा बटुकर्भरवम्‌ | 
लभते ह्यतुलां लंक्मीं देवानामपि दुलंभाम्‌ ॥१२७ 
उपदेश गुरोलंब्च्वा योगे त्रिमंगली भवेत्‌ । 
भ्रष्टम्यां वा चतुदंश्यां वासरे भूमिस भवे 11१२८ 
शुक्रे वा रविसंक्रांतौ योगोयमुत्तमः प्रभो ।- 
तस्मिन्योगे महेशानि सर्व॑सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥१२९ , „ 
लक्ष्यमावत्तंयेन्मंत्र मन्त्रराजं नगेइवरि । 

नित्यकमंसुसिद्ष्यरथं तत्फलं लभते HAT ॥१३० 

| स्तवमेनं पठेस्मंत्री पाठयन्वा यथाविधि | 


3७०4 
a 


दुलंभां लभते सिद्धि सवंदेवनमस्कृताम्‌ 11232 
ना न प्रकाइयं T JAY भ्रष्टेषु तु कदाचन | 
अन्यथा सिद्धिरोधः स्याद्वातुलो वा गवेत्प्रिय: ॥१३२ 
स्तवस्यास्य प्रसादेन देवनायकवत्प्रिय: | 
संग्रामे विजयच्छत्रून्मातंगानिव केसरी ॥१३३ | 
| राजानं वशयेत्सद्यो देवानपि वशं नयेत्‌ । l | 
| किंवा परं फलं नाथ स्तवराजस्य HOTTA ॥१३४ 
| यद्यन्मनसि संकल्पस्तवमेनमुदी रयन्‌ । 
तत्तदाप्नोति देवेश बटुकस्य प्रसादतः ॥१३५ 
भ्रापदां हि विनाशाय कारणं बशंतदुलं भम्‌ । - 
देवासुरररो घोरं देवानामुपकारकम्‌ ॥१३६ > 
प्रकाशित मया नाथ तन्त्रे भैरवदीपके । 
अपुत्रो लभते TH पण्मासान्तिरतो नरः ॥१३७ 
पठित्वा पाठयित्वाऽपि स्तवराजमनुत्तमम्‌ | 
दरिद्रो लभते लक्ष्मीमीप्सितामपि निशचलाम्‌ ॥१ ३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


138 


कन्यार्थी लभते कन्यां सर्वल्पसमन्विताम्‌ । 

। ` प्रदोषे बलिदाने च वशयेदखिलं जगत्‌ ॥१३९ 

| वटे वा बिल्वमूले वा रम्भायां विपिनेपि वा । 

|, - . पूजयेत्तु तिलैर्माषँढु रघ मासे मंषेस्तथा ॥ १४० 

| वणेलक्षं जपेद्वापि दिङ्मात्रं हि प्रदशितम्‌ | 

जपेत्स एकलक्षं च मन्त्रराजस्य सिद्धये ॥१४१ 

i घुतपक्वान्नतो वापि जेमने रससंकुलः। 

,... > पुजयेद्धारयेद्वापि स्तवमेनं सुताघक: ॥ १४२ | 

| . पठेद्वा पाठयेद्वापि यथाविधि सुरप्रिये । 

| : शत्रुतो न भयं तस्य नाग्निचौरास्त्रवज्जजम्‌ ।।१४३ 

i ज्वरादिसम्भवं वापि सत्यं सत्यं महेदवरि | 

| भैरवाराधनाशक्तो यो भवेत्साघक: प्रभो ।॥1 

। सदाशिवः स विज्ञेयो भैरवेणेति भाषितम्‌ ॥१४४ | 

if श्रीमद्भैरव राजसेवन विधो वैग्यंग्रमापैदुषः 

i Ja: पञ्चविघा भवन्ति नवघा eset तथा सिद्धयः | 
क्षोणीपालकिरीटकोटिमणिसन्माला भरे भू यशो 
मौरष्यं पादपयोजयोविजयते yer प्रभोइछत्रताम्‌ । १४५ 
इस बटुकभैरवसहस्ननाम के बारे में इतना ही कहना है कि जों कोई 

श्रद्धा व प्रेम सहित इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह gua सिद्धि भी प्राप्त 

- कर लेता है। यहु स्तोत्र कुपात्र को न तो बतलाना ate न सुनाता चाहिये। 

वट, बिल्व या केले के पेड़ के नीचे बैठकर waar वन में जाकर इस 
स्तोत्र का एक लाख को संख्या में जप करने से' विएवस्त रूप से कार्येसिि 
| i . हो जाती है ate समस्त कामनाए पूर्ण हो जाती हैं। “ 
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झो३म्‌ सू भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्य भर्गो देवस्य 
| धीसहि । frat यो नः प्रचोदयात्‌ । i 
हे प्राण दुख हर्ता ate व्यापक आनन्द देने वाले प्रभो ! श्राप ada 
श्रौर सकल जगत्‌ के उत्पादक है । हम आापके पुजनीयतम पाप नाशक स्वरूप 
तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। हे पिता ! 
झ'पसे हमारी बुद्धि कदापि विमुख न हो ma हमारी बुद्धि को सत्कर्मी में 
प्रेरित करते रहें यही हमारी प्रार्थना है । “3 
व्याख्या : 

 सू-काष्रथं हे प्राणरक्षक । प्राण की रक्षा होतो है भग्नि-जल तवा 
वायु से । यह तीनों वस्तुएं सविता सूर्यं की सहायता से उत्पन्न होती हैं। _ 
परन्तु उपासक जब भू के द्वारा प्रभु को उपासना करे तो उसको ऐसा स्वरूप 
स्मरण करना चाहिये जो कि सविता रूप हो ताकि सविता शक्ति द्वारा उसकी 
रक्षा हो सके । 


भुवः= का ग्रथ है दुःख विनाशक। दुख भी कई प्रकार का है भोर उसको _ 
चिकित्सा तथा उपाय भी भनेक हैं जिनरी चिकित्सा भोषधि, भाग, बिजली, | 
जल, पृथ्वी प्रादि द्वारा की जाती है यर्दा वह सब प्रभु को उत्पन्न को हुई 

हैँ । जब रोगी स्वस्थ हो जाता है तो वह प्रोषधि भ्रयवा चिकित्सक को _ 

` प्रथसा करता है । प्रभू का नाम नाममात्र ही लिया जाता है। जहां संकल्प 
अथवो मन्त्रों द्वारा चिकित्सा को जाती है वहाँ भी उस मनुष्य के गुण पाये 
|: | _ जाते हैं जिसने मन्त्रों द्वारा रोगी की चिकित्सा की होतो है भौर बर जाय à 
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अभु के यहां भौर वहाँ सब जगह उस तान्त्रिक तथा भोभा की ही प्रशंसा की 
जाती है । मगर श्राप यह भली भाँति समक लें कि रोगी की चिकित्सा 
बहु प्रभु ही अपनी प्रेरणा द्वारा करते हैं । 

स्बः--का अर्थ है सुखरूप । सुख भी अनेक प्रकार का है। जो मनुष्य 
निर्धन हो ate फिर ग्रपनी मेहनत से घनवान बन जाये । घर, महल गाड़ी,- 
भ्रटारी,. मोटर गाड़ी, भ्रादि रखने वाला बन जाये तो वह भी यही कहता है 
कि मैंने सब काम किया और उससे घन Tar किया । किसी भी साधन द्वारा 
यदि किसी को रुपया मिल जाये तो वह प्रभु का नाम बस योंही ले लेता है। 
यदि, कोई किसी घनवान के यहाँ पैदा होकर सुख पाता है, तो वह अपने 
बाप-दादा का नाम लेता है । लेकिन यदि Feet को सुल की प्राप्ति का विचार : 
न हो, भ्रौर न ही किसी दूसरे के मन में यह विचार उठे कि उसको सुख 
होगा तो उसे यदि कस्मात्‌ ही घन की प्राप्ति हो जाये तो फिर सब यही . 
कहते हैं कि यह प्रभु को लीला है । 


वरेणयम्‌--शब्द का ot है 'वरने योग्य' । श्रेष्ठ करण वह शक्ति है जो 
'पाप से बचाती है या छिपकर रक्षा करती है और न्याय करती है | 

सवितुः--सविता का निज-स्वरूप बडा ही विचित्र है । सारी सृष्टि को किस 
प्रकार कन्ट्रोल करता है, किस प्रकार से भक्तों की रक्षा करता है यह सब 
रहस्य की बातें हैं। इस एक सविता शब्द पर बड़े -बड़े ग्रन्थ लिखे जा 
सकते हैं । यहाँ हम स्थानागत को दृष्टिगोचर रखते हुए केवल इतना ही 


“लिख सकते हैं कि सविता सम्पूर्ण पदार्थों पर शासन करता है भोर जितने भी 


पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इन सबका वही ईश्वर, शुभ प्रेरणा करने वाला 


* है, वही सविता देव सब बुराइयों को हमसे दुर करके कल्याणकारी पदार्थ ह्म 


देता है। 


A भर्ग-शब्द-के भ्र्थ अनगिनत हैं, मगर भ्रन्य सब अर्थो को छोड़ कर जिस = 
उद्देश्य के लिये यह शब्द इस मन्त्र में आया है वही मनुष्य का यथार्थ अभीष्ट. 
है “भर्गो देवस्य धीमहि” हम भगे को धारण करें। अथवा. भंगे का घ्यात 


CC-0.‘Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri , à 


$ 
DER 
पा फर 


le 


141 
करें । मनुष्य का जन्म मृत्यु से छुटकारा करने वाली भगं शक्ति है जो भ. मय 
र-प्रकाश, ग-गति करने वाली है। यह मृत्यु-लोक भयलोक है । इसमें जन्म 


मरण का सदा भय बना रहता यों 
या रहता है । मोह fa विषयों के कारण तथा पाप केः 


(१) सगं क्या है ? 
भगं वह शक्ति है जो उपासक को भयभीत करने वाले लोकों र 
व भ्रथवा (काम- 
क्रोध आदि) pat से प्रपने प्रकाश से गतिशील कराकर सुरक्षित कर me 


या संसार के भयभीत हुए प्राणी जिसकी प्रार्थना करते @ | जो यह सविता के | 


अन्तर्गत भग है उसको मुमुक्ष जन्म मृत्यु भौर देहिक (देहसंर दै 
र, बन्धी का 
रोर भौतिक दुख नाश करने के निमित्त घ्यान करते हैं । श्रर्थात्‌ व 


` करने के लिए यदि प्रभु की किसी शक्ति का ध्यान किया जाता है तो वह भर्ग 


शक्ति g 1 


(२) भगं 


पाठकों को wt को विशेष रूप से जानने 
प : 'का प्रयत्न 
चाहिये कि किस प्रकार का यह भेह जो.कि भू झादि सात लोकों में 


a 


` व्याप्त हो रहा है भ्रर्थात्‌ भूः (भूमि), भुवः ( अन्तरिक्ष), स्वः (स्वर्लोक), महः 


(महर्लोक); जनः (जनलोक), तप; (तपोलोक) six सत्यम्‌ (सत्यलोक 
ल क नप, प्‌ (सत्यलोक 
अकार क्रम से लोकों को व्याप्त करके वह भगे इन सात ae को, पा 0 


t समान प्रकाश करता है भ्रर्थात्‌ भगे ईइंवर का तेज स्वरूप सवतः परिपूर्ण 
| ; 


(३) मग का अर्थ अग - | 
wi का अर्थ भग भी होता है। इस सारे संसार में ३३ प्रकार का है। 


> 


विस्तार देखिये । ऋषि ग्रन्थों में भी इस बोय अथवा ऐशवयें का विस्तार उत्त | 
ET E PRT Ses siga 


रूप. से दर्शाया गया है । 
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(४) सगं तेज है ; 
. योगी जब अरन्तर्घ्यान होता है तो स्वांस बाहर की वजाय भीतर सुषुम्ना के 
द्वारा उपर की श्रोर गति करते हैँ । जव वह भूकुटि में पहा हैं, तो एक प्रकाश 
« होता है। इस प्रकाश को वह निरन्तर ध्यान में रखते हैं । इस प्रकाश या ७ न 
का काम है, बुद्धि के दर्पण पर जो प्रावरणा है उस को फाड देना-- और 
जब यह उसको फाड़ देता है तो प्रत्येक वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। 
जिनके वासना संस्कार जन्म जन्माच्तर के हैं, जिमका मनुष्य को पता ही 
नहीं वह सामने प्रत्यक्ष दुष्टिगोचर होने लगते हैं, झोर क्योंकि उस प्रकाश में 
यथार्थ ज्ञान हो गया है, इसलिये योगी वासनाम्रों अथवा संस्कारों का नाश 
“कर देता है। पहले-पहल क्षणिक प्रकाश होता है । ज्यों ज्यो ध्यानावस्था परिपक्व 
|. होती जाती है त्यों-त्यों उसका पर्दा फटता जाता है। 
गृहस्थी सावधान 
गृहस्थ सज्जन दिन भर मन्त्र को यन्त्रवत्‌ जपते रहते हैं । जैसे कि यन्त्र 
झूमता रहता भोर मालिक का संब काम कर डालता है ate मालिक को पता 
भी नहीं रहता, इसी प्रकार गृहस्थी का जप होता है। उसका गृहस्थी को 
स्वयं भी पता नहीं रहता | 
जप मानसिक ध्यान से होना चाहिये । इस अवस्था में उसे मन्त्रःयोग भथवा 
भक्ति-योग प्रथवा ध्यान-योग कहते हैं। इस जप में धर्थात्‌ मानसिक जप में 
वृत्तिलय हो जाता है । भपनी सुध नहीं रहती । समाधि लग जाती है । प्रकाश 
हो जाता है। as 
= प्राण--श्रपान कब होते हैं ? 
जब तक चित्त एकाग्र न हो जाये प्राण झपान एक नहीं होते । बाहर A 
' प्रते जाते रहते हैं। इसमें संख्या का जप नहीं होता 1 कुछ मन्त्र ही हो सकते 
हैं । 2 
` परमात्मा भ्रपनी कृपा साधक पर कंसे करते हैं । इसका बड़ा सुन्दर न. 
महि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका में चित्रित किया है | असते विर्षय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri_ a i : 


; a | fl 
छ 
IR 


ote T SL 
में यजुर्वेद अध्याय ११ के मन्त्रों की व्याख्या करते हुए महि ,लिखते हैँ 
योग को करने वाले मनुष्य तत्त्वज्ञान भ्रर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये भ्रपने मन को 
पहले परमेश्वर से युक्त करते हैं, तव सविता परमेश्‍वर उनकी बुद्धि को प्रपनी 
कृपा से, अपने में युक्त कर लेता है । फिर वह परमेश्‍वर के प्रकाश को निश्चय . 
न यथावत्‌ धारण करते हँ । पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण 
l as = 


सारांश यह कि wt वह तेज या प्रकाश है जो मोह भादि अंधकार (अज्ञान) 


` जन्य पाप का नाश कर देता है । परमार्थं चिन्ता में भग शक्ति उपासक के 


मस्तिष्क में प्रेरणा करती है । पापों से बचाती भोर. ad में प्रवत्ति 
तथा श्रधर्म से निवृत्ति की ओर ले जाती है। संसार मागे से इसका 
सम्बन्ध नहीं है । घन, ऐश्‍वर्य, सव प्राकृतिक पदार्थों की तथा ga-ga के नाझ - 
की प्रेरणा स्वयं सविता देव करते हैं । किन्तु भर्ग का सम्बन्ध आध्यात्मिक होता | 
है निज उप'सकों के लिए वह प्रत्येक प्रकार की जिम्मेदारी लेता है। 


देवस्य--भर्ग देव भौर धीमहि का सम्बन्ध मनुष्य योनि के साथ है। 
अन्य योनियों में भी जीव है लेकिन लक्षण में भेद हैं। जीव तो वृक्षों में, पशुम्रों | 
में भी है । किन्तु वृक्षों में केवल देह का विकास होता है झर पशुओं में देह 
श्रौर प्राण दोनों का । एक मनुष्य है जिसके विकास का ध्येय. मन भोर बुद्धि का . 
विकास है । पहली दो प्रकार की योनियों में मन भोर बुद्धि गुप्त होती हे । 
मनुष्य में वह जाग्रत.हो सकती हैं जिसके द्वारा मनुष्य कमे करता है। | 


कमं करने के लिये ज्ञात भी आवश्यक है भौर ज्ञान देने वाले को देव कहते KA 
हैं । मु 2 Be 


देव का दुसरा प्रथं दाता TA 

दाता--देने वाला । प्रत्येक प्राणी सुख का प्रभिलाषी है भीर सुख मिलता | 

है भोग से । विविध प्रकार के भोग देवों से मिलते हैं। इसलिये देव दाता | 
देने वाले को भी कहते -हैं । | PEs 
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ag देव क्या देता है? 

वह देव हमें क्या देता है ?--वह देता है सुख तथा ज्ञान । समस्त योनियों में 
शारीरिक सुख की झावश्यकता है। उनकी तृप्ति भौतिक देवों से होती है। 
चन्द्रमा, पृथ्वी, जल, ग्नि, भन्न आदि सब देव सुख को देने वाले हैं। मनुष्य को 
शारीरिक सुख के अतिरिक्त आत्मिक शान्ति की भी इच्छा है। उसके लिये 
चेतन देवों की ग्रावष्यकता होती है । चेतन देव पाँच हैं--माता, पिता, आचाये 
प्रंतिथि भौर परमेश्‍वर--इन सबके द्वारा ज्ञान मिलता g | 

इस wa में सविता के साथ देव क्‍यों जोड़ा गया है ? 

यह उपासकों को भी जानने की भ्रावश्यकता है । सविता के श्रथों में हम 
पीछे बता आये हैं, कि उसमें सब देव ग्रा जाते हैं, जो कि प्राणियों को शारीरिक 
सुख पहुँचाते हैं । मगर गुप्त प्रेरक होने के कारण उसके साथ देव शब्द 
जोड़ा गया है । 

भर्गो देवस्य घीमहि--प्रर्थात्‌ ag सविता चंतन्य देव जिसकी शक्ति wi: 
है । सविता का ae सूर्य है । सूर्य भो अन्तादि औषधियो तथा वनस्पतियों को 
qatar है और भौतिक रोग झादि का नाश करता है, उन्हें भून डालता 
है। मगर सूर्य में मनुष्य के पाप भ्रम को नाश करने तथा पुण्य सत्य 
कर्मों को पकाने की शक्ति नहीं है । इस देव शब्द के साथ भर्गः का सम्बन्ध 


केवल मनुष्य योनि के साथ हो है जो at अर्धात्‌ मन तथा बुद्धि में सत्कर्म ` 
के लिये प्ररणा करती है ! - 


ज्ञान वो प्रकार का है -- एक प्राकृतिक दूसरा ग्रात्मिक 
प्राकृतिक ज्ञान से मनुष्य अपने शारीरिक सुख का सामना अर्थात्‌ भौतिक 
उन्नति, अपने परिश्रम से अधिक-से प्रधिक कर सकता है । भौतिक देवतामनों 
को भी अपने अधिकार में कर लेता है । रेल, तार, ग्रामोफोन, रेडियो, 
टेलीविजन, वायुयान का आविष्कार राग, जल, वायु आदि देवताप्रों 


' को झपने अधिकार में करने वाली बात है। यह ज्ञान भी सात्त्विक वृत्ति 


की सत्य साधना सै प्राप्त होता है । किन्तुःयह सात्त्विक वृत्त निम्न प्रकृति में 
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रहने वाली है भोर इससे विज्ञान लोक में प्रकाश मिलता है । इससे संसार को 
पीड़ा भी पहुँचती है । इस ज्ञान की जितनी उन्नति होती है, उतना ही afr. 
मान, राग-दोष, भय भी बढ़ता है, प्राकृतिक ज्ञान में मिथ्या ज्ञान छिपा रहता 
है। इस मिथ्या ज्ञान के कारण संसार में दुख, ताप और जन्म मरण का चक्कर 
बना रहता है । इससे निकलने के लिए ऐसे देव की शरण में जाने की भ्रावश्य- 

कता है जो मनुष्य की बुद्धि को निश्चयात्मक ज्ञान माप्त, करवाये, वह है भग: । 

निश्चयात्मक ज्ञान से मनुष्य पाप, भ्रम, संशय थादि समस्त विकारों से बचत 

तथा अपने ग्रापको पह्चानता है । 

बाह्य तथा आन्तरिक तह का भेद 
बाह्य से सुयं के द्वारा नेत्र में प्रकाश होता दै । जैसा बुद्धि देखती है, वेता 

ही भ्रात्मा को ज्ञान होता है ग्रोर “भग, देवस्य”! इथ प्रकाश स्वरूप देव की 
भगे शक्ति का प्रकाश बुद्धि पर पड़ता है जिसको कि आत्मा देखती है। | 


सूंषने से घी की ऊपर को तह पर प्रभाव पड़ता हे । समकने से निचली 


_ तह पर प्रभाव पड़ता है । इस समझने को साक्षात्‌ कहते हैं । 


सविता att देव की एक-गति i 

जिस प्रकार हम ऊपर दिखा चुके हैं कि सविता किस प्रकार गायत्री के 
भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होता है ठोक उप्त प्रकार देव शब्द भी कहाँ 

सविता के रूप में, कही स्वयं भ्रपने रूप में सम्बन्धित भ्रथवा असम्बन्धित दोनों 
तरह से धी में प्रकाश करता है। वरुण का भी घी के साथ सम्बन्ध बन 
जाता है। वरुण का एक अर्थ है निवारण करने वाला--रोकने वाला (पापसे | 
रोकने वाला) । भगवान की शोर चित्तवृत्ति लगाकर रखने वाले सत्पुरुषो के 
Baal में इस समय भी, भगवान्‌, कत्तंग्य-प्रकत्तव्य का प्रकाश करके Te पाप | 


मागे से बचाते हैं। फिर हमारे पाप कर्मों का फल दुख देकर भी भगवान्‌ हमें 
पापमाग से रोकने का प्रयतन करते हँ। 


5 
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भजन साघन रहस्य 
बिना रंजिश का काम केवल प्रभु का मजन हो है 
(१) जाप fate तथा स्थान 
मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ है, दूसरे दज में AVA जाप होता है। तीन 
बार कर सके तो ओर भी अच्छा है । शुद्धता के साथ होना चाहिये । भीतर 
. जाहर स्थान से मतलब यह है कि गरमी के दिन होने की बजह से .सम्भव है 
न ` धाम को या किसी समय भोतर न बैठ सकें, बाहर बेठने में सुविधा हो तो 
दोनों जगह बन्दोबस्त कर सकते हैं । 
Era (२) माला के लाम 
$ i झभी माला द्वारा भजन करते रहते जब कभी माला फेरते फेरते चित्त ऐसा 
| हो जाये कि माला फेरनें को मन न करे तो वेसे ही भजन कर ।. तब माला 
. बन्द करें | बिना माला के मन से करते रहो । जब कुछ देर पीछे संकल्प भ्राने 
oh झौर बन्द न हो तब फिर माला को ही फेरिय--इसती तरह से करते रहें । 
कभी-कभी मन ध्यान में या मानसिक जप में नहीं लगता तब माला से, 
' ` इदय से, संख्या नियत करके मन को जाप में रखना मच्छा है । 
(३) दीर्घ काल तक संतोष तथा इइवर अनुग्रह पर निर्भर होकर साधन 
करना चाहिये तमो सफलता होती है | 
जैसा कुछ करते हो यथाशक्ति करते जाप्रो उसका Wat देखने पर 
कुछ कहा जा सकता है | प्रोषधि जो दी जाती है उसका प्रभाव देखकर 
| औषधि दो जाती है । यदि, पहिले ही भ्रौषधि प्रनुमान सहित न सेवन की 


कुछ ग्रांसान है । मनुष्य प्रल्पज्ञ है । उसको जो कुछ पता है यह तुच्छ है 
घूरा है । परन्तु जब ईश्वर पर भार डालकर उनके भरोसे कुछ किया 


॥ 
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(४) भजन विधि 
लेट कर भजन करने में कुछ हजे नही है । परन्तु यदि कभी नींद झा जाये 
तो घबराना.नहीं चाहिये, जव नींद खुल जाये झौर समय हो तो फिर लेटे-लेटे 
` ध्यान करें । 


(५) प्राणो की तेजी फे समय सावघोनी रखिये -. 

जब प्राणों की विशेष तेजी हो जाती है, तब जो श्रवस्था बदलती है, उस 
को देखकर डरने की कोई बात नहीं है। जब उच्च स्वर से जाप श्रथवा alia 
करते समय जबान बन्द होने लगती है तो कुछ संकण्ड के वास्ते रुक जाइये 
aa अवस्था ठीक हो जायेगी । यदि जाप अ्रथवा Ada के समय तेज न बोला 
-जाये तो अच्छा रहेगा । मौके-मोके पर जवान को कुछ समय के लिए श्राराम - 
देते जायें तो गड़बड़ नहीं होगी । 

५ गायत्री साधन 
न | प्र (तन्त्र शास्त्र के भ्रनुसार) 

इस परिच्छेद में हम गायत्री देवी के साधन मन्त्र एवं पूजा प्रणाली का , 
वर्णोन तन्त्र-शास्त्र के ग्रनुसार करेंगे । 

गायत्री का प्रचार दिन प्रति दिन बढ़ रहा है । हमारे देश में लाखों परि- 
वार ऐसे हैं जो प्रतिदिन नियमित रूप से श्रीगायत्री देवी का पूजन करते हैं । 
गायत्री देवी के सम्बन्ध में मुझे यहां इतना ही कहना है कि इनकी जितनी . 
प्रशंसा को जाये थोड़ी है। यह महादेवी हैं। इनको सिद्ध करने से, साधक 
के सत्र काम.स्वयमेत्र ठीक होने लगते हैं केवल एक गायत्री मन्त्र से हरेक 
प्रकार के भूत-प्रेत पिशाच mae दूर हो जाते हैं। यदि किसी ने मकान 
< में जादू-टोना mf: कर दियाहो तो केबल दो दिन के गायत्री पाठ तथा 
_ जल छिड़कने से जादू- टोना का प्रभाव दुर हो जाता हैं। यह अनुभुत है । 
गायत्री मन्त्र समस्त सम्पत्तियों को देने वाला, समस्त शत्रुओं को नेष्ट करने 
वाला तथा ग्रहपीडा, ज्वर गुह्मकादि के दोष दुर करने वाला दै । दर 

जिस मनुष्य ने किसी देवता को सिद्ध करना हो, पहले उसको गायत्री. 
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माता सिद्ध कर लेनी चाहिए । ऐसा करने से साधन-फाल में किसी प्रकार 


का विध्न निकट नहीं ग्रा पाता । 

हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसी मन्त्र को सिद्ध करके समस्त सिद्धियां प्राप्त »| . 
की थीं। 

इस मन्त्र को सिद्ध करने के लिए साधक को शुद्ध-पथित्र रहना पड़ता है। 
उसको प्रत्येक प्रकार की मादक वस्तुओं जैसे मदिरा, wa, मांस तथा गमं. 
वस्तुप्रों से पूर्ण रूपेण परहेज करना चाहिए। केवल दूध-भात सेवन करना 
चाहिए । दूसरों से वातचीत नहीं करनी चाहिए । सारा दिन साधता में ही 
लगे रहना चाहिए | प्रत्येक प्रकार के कुविचारों को मन से निकाल कर काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं करना चाहिए । किसी प्रकार का छल, कपट 


` नहीं करना चाहिए | गायत्री देवी को सिद्ध करने के लिए, जमीन के नीचे, एक 


तिकोना स्थान बनाना चाहिए | यदि जमोन के नीचे ऐसी व्यवस्था न 
हो सके तो उस अवस्था में कोई एकान्त स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ पर 
दिन रात रहने की व्यवस्था हो सके । साधक को चाहिए कि वह चारपाई 
पर न सोकर जमीन पर सोये । जमीन पर नमं घास का बिस्तर बिछाये। 
केवल दिन में एक बार दूध-चावल का भोजन करे। किसी भी गलत freA 
के aed को साधना वाले कमरे में ग्राने दे) जब तक साधन किया जाये 
हजामत नहीं बनवानी चाहिए शर न ही कोई दुग्ध वाली वस्तु अपने पास 
रखे । मतलब यह है कि साधक को प्रत्येक प्रकार से शुद्ध एवं पवित्र रहना | 


चाहिए । 


जप प्रतिदिन करना चाहिये या-जितना भी प्रतिदिन सुगमता पूर्वक किया 
जा संके उतना करना चाहिए | जितना जप पहले दिन किया था उतना a 
प्रतिदिन करना चाहिये .। जप में नंगा बिलकुल नहीं होना चाहिए । 

पाठ के समय दिन में शुद्ध देशी घी की जोत, भपने पास जलानी चाहिये | : 
शोर रात को सरसों[के तेल का दीपक जलाकर AT पास रखना चा हिये.। 1 

गायत्री देवो को सूति वनाकर उसको अपने सम्मुख रखिये-। बल्कि गायत्री 


2 
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देवी का एक छोटा-सा मन्दिर बनाकर यूति को उसमें स्थापित कीजिये । 
सुति को स्नान करवाइये । फिर चन्दन का तिलक लगाकर उस पर फूल 
चढ़ाइये भर वस्त्र भ्रादि पहनाकर देवी के आगे धूप जलायें । फिर शुद्ध देशी 


¦ धी की जोत जलाकर देवी के सामने रखिये। आरती कीजिए । मन में गायत्री. 


देवी का विचार कीजिए ate मुख से गायत्री मन्त्र का उच्चारण कीजिए | 
ध्यन-- $ ; 1 
गायत्री माता समस्त सुखों को देने वाली, समस्त शत्रुओं को नष्ट करने 


_ वाली तथा ग्रह पीड़ा, ज्वर रोग, gas दोष को दुर करने वाली है। . 


सर्वव्यापक, चारों वेद जिन्होंने ग्रपनी जिह्वा.पर चढाए हुए हैं, श्वेत 
सुख ओर सदा-सदैव भ्रानन्द प्रदान करने वाली जगत्‌ की माता हैं । ऐसी श्री 
गायत्री माता को नमस्कार हो। इस प्रकार का ध्यान साधक को करना चाहिये। 
ध्यान के पश्चात्‌ साधक गायत्री माता को अपने मन मन्दिर में बिठाकर जप 
करना प्रारम्भ कर दे। जप मुह से न करे बल्कि ध्यान श्री गायत्री जी के. 


=~ चरणों में रखे । इस विधि से जेप करे। जब जप समाप्त हो जाये तब at 


सूये नारायण को प्रघ दे, झौर फिर नतमस्तक होकर ale हाथ जोड़कर 
नमस्कार करे । पश्चात्‌ धरी गायत्री माता के मन्दिर के आगे कपड़ा तान दे 
शोर उसके बाद भ्रपने घर के काम काज में लग जाये । 

जब जप पूरो-रूपेण सम्पूर्ण हो जाये तब अपने बनाये हुए श्री गायत्री 


` माता के मन्दिर के सामने एक कुण्ड निर्माण करके 32 हजार गायत्री अन्तर 


का हवन करे | हवन को सामग्री निम्नलिखित है-- 

हवन-द्रव्य निरूपण ` 

(१) गुग्गुल (२) घृत (३) गेल्दा'पुष्ण (४) सवेत सरसों 
(५) लाल-चन्दन (६) श्वेत-चन्दन (७) फुलाही को लकड़ी (फ) मेवा 
(९) खांड (१०) नारियल (११) कपूर (१२) काली fra 
(१३) शहद (१४) artes (१५) भगर (१६) तगर 

इन सब चीजों को लेकर बारीक कर ले ate फिर घी में मिलाकर 


| एक जगह रखदे भौर अपने पास रखकर हवन करे । 
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होम व्यवस्था-- x 

हवन कुण्ड के ऊपर लाल रू की रेखा खींचकर उसे सुन्दर बना ले । 
फिर किसी ब्राह्मण से गणेश, ओंकार, गौरी, सूये, चन्द्रमा आदि की पूजा ड 
करवा कर हवन कुण्ड में लकड़ी रखकर, कपूर रख दे । और फिर “ओं प्रग्नये 
स्वाहा” ag मन्त्र पढ़कर एक श्राहुति डाले उसके बाद ''इत्द्राय नमः” 
“देवाय नमः” “महादेवाय नमः” वासुदेवाय नमः इतनी भ्राहुतियाँ डालकर 
फिर गायत्री मन्त्र पढ़कर “स्वाहा शब्द कुकर आहुति डाले ! 

हवन की समाप्ति पर यह सारी सामग्री अग्नि में डालकर प्रार्थना करे। 
फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। फिर देवी से आज्ञा लेकर 
स्वयं भोजन करे । ; 

कवल एक ही बार, विधिपूवंक उपरोक्त जप करने से भाता गायत्री 
देवी सिद्ध हो जाती हैं। शोर रात्रि को स्वप्न में mine aaa देती हैं और 
बर देती हैं । . A 

साधक यदि इस मन्त्र का दस बार जप करके किसी रोगी पर दम | 
करे तो उसके समस्त रोग मिट जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त जबं भी कोई काम करना हो, इस मन्त्र का जप करे | 
से वह काम सुगमता पूवंक हो जायेगा । साधक जिसके सामने जायेगा वई 
उसे देखकर प्रसन्न होगा ग्रौर उसके साथ बड़े अच्छे ढंग से बातडीत करेगा 
साधक जिस काम के बारे में सोचेगा वह काम शीघ्ातिशी्र ही जायेगा । 
किसी अधिकारी के सामने जाने पर, वह भी बड़े अच्छे ढंग से बातचीत 
करेगा । | 
साधक को, गायत्री देवी सिद्ध फरने के पश्चात्‌ किसी प्रकार का मय | 


i 


A 
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४ esi 
भूत-प्रेत बुर हॉ-- a 
जिस स्थान में भूत-प्रेत पिशाच आदि प्रात्माप्रों का निवास हो, वहाँ 
प्रतिदिन गायत्री मन्त्र का जाप करके जल छिड़कने से प्रत्येक प्रकार के भूत 
श्रादि दूर हो जाते हैं । ईद 
मन्त्र सिद्ध करना-- | 
जिस व्यक्ति ने मन्त्र आदि सिद्ध करना हो और वह gad के आक्रमण 
से भी सुरक्षित रहना चाहता हो, तो उसको चाहिए कि पहले गायत्री मन्त्र | 
पढ़कर एक रेखा खींव ले A उस रेखा के भ्रन्दर बैठकर जप करे तब उठे. 
किसी तरह के भूत आदि का भय न रहेगा । 2 
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देवी देवता सिद्धि 


गुरु श्रीगायत्रीं गजवदनमानन्दसदनं ~ 


कपीश wate समुदितदिनेशाभसदुशम्‌ | 

भ्रणम्य स्वान्तेऽहं सकलजनप्रीत्ये हनुमतः 

प्रकुव मन्त्राढ्यां सरलमनुगां पद्धतिमिमाम्‌ । । 

तत्राऽऽदौ साघको ब्राह्म Ysa शयनादुत्थाय मानसिकस्नानं कुर्यात्‌ । 


अपने गुरु, श्री गायत्री, भ्रातन्दभवन श्रीगणपति, उदय होते हुए सूर्य की 
झाभा के समान विशुद्ध रक्त वर्ण वाले श्री हनुमान जी को हृदय में प्रणाम करके 
हें सब लोगों के कल्याणाथं, पटल के प्रनुसार मन्त्रपूर्वक हनुमन्त पूजा पद्धति 
का, निर्माण कर रहा हू ॥ १ ॥ 


साधक सर्वप्रथम ब्रह्ममुहुतं में शयन से उठकर मानस में धारण किये 
हुए, शान्त, दिव्य वस्त्रों से सुशोभित, उत्तम गंधों से युक्त बामांग में विराज- 
मान भ्रपनी शक्ति को धारण किये हुए, मन्द मन्द स्मित वाले भ्रपने गुरु का 


. ध्यान करे, फिर म्रावाहनपूरवक पंचोपचार से पूजन करे । पदनात्‌-- 


. ततः गुरूपदिष्टमार्गेण पादुकां गुरुत्र्‍यमन्त्रांदच दशधा निघा च जपित्वा नमेत्‌ 
नमोऽम्तु गुरवे तस्मे स्वेष्टदेवस्वरूपिणे 1 
यस्प वाक्‌ सकलं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्‌ ॥ १॥ 
TA ह्या गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः | 
गुरुदेवः परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः UN ` 


r 
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अज्ञान-तिमिरान्धस्य ज्ञानाऽञअन-श्चलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीग्रुरवे नमः Y I ; 
गुरु के उपदेशानुसार पादुका तथा गुरु के तीन मन्त्रों को दस बार, फिर 
तीन बार जप करके, निम्नलिखित इलोकों से उनकी प्रार्थना करे-- 
अपनी इष्ट देवता स्वरूप हम उन गुरु को नमस्कार करते हैं जिनके दिए 
हुए उपदेशात्मक वाक्य संसार के समस्त विषयों का विनाश करते हैं | 
गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुर ही महेश्वर है तथा गुरु ही परब्रह्म 
है। उस गुरु को नमस्कार करता हू । 
जिसने ज्ञानांजनशलाका से अज्ञानरूपी अंधकार से wit आँखो में 
दिव्य दृष्टि प्रदान की उस भ्रीगुरु को मैं नमस्कार करता हूं । 
एभिः इलोकः प्रणाम्य पुनः स्तुवति-- 
न्न नमस्ते नाथ ! भगवन्‌ | शिवाय गुरुरूपिणे । 
विद्यावतारसंसिद्घ्यै स्वीकृताब्नेकविग्नह ।। १ ॥ 
नवाय नवरूपाय परमार्थेकरूपिरो । 
सर्वाज्ञानतमोभदभानवे चिद्घनाय ते।। २: 
स्वतन्त्रतायै भक्ताना भव्यानां भव्यरूपिणे = 
विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय बिर्माशणाम्‌ । = 
प्रकाशिनां प्रकाशय ज्ञानिनां घ्यानरूपिणे ॥ ३ ॥ 
1 इन इलोकों से प्रणाम करे । फिर स्तुति करे-- 
| हे नाथ ! हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है। राप गुरु के रूप में 
J साक्षात्‌ शिव हो। हे प्रभो ! भ्राप विद्या के भ्रवतार हो तथा सिद्धि के लिए आप 
| ' अनेक स्वरूप घारण करते हो । 
श्राप सदैव नुतन तथा नूतन रूप वाले हो, मुक्ति के तो मानो श्राप 
स्वरूप ही हो TET, अज्ञान रूपी भ्रंधकार को नप्ट करने के लिये भाप सूर्य 
- स्वरूप हो। आप साक्षात्‌ चिद्घन हो । 


> 153 
अखण्ड-मण्डलाकार व्याप्तं येन चराऽचरम्‌ । 
तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रीग्रुरवे नमः॥ ३॥ 
à a 
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झाप स्वतन्त्र हैं, आपने संसारी प्राणियों पर दया करके शरीर घारण 
किया है । आप साक्षात्‌ शिव हैं । श्राप भक्तों के परतन्त्र हैं ग्रोर भव्यो में 
भव्य स्वरूप हैं । 

झाप विवेकियों में विवेक हैं श्रौर विचारशीलों में विचार हैं । प्रकाश करने z 
बालों में प्रकाश हैं, तथा ज्ञानियों में ज्ञान R । 

पुरस्तात्‌ Tea: पृष्ठे नमस्कुर्यादुपर्यध: । 

सदा मच्चित्तभावेन विधेहि भवदासनम्‌ | 

त्वत्प्रसादादहं देव ! कृतकृत्योस्मि सवतः 

मायामृत्युमहापाशाद्‌ विमुक्तोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम्‌ N | 

प्रात: प्रभृति arated सायादि-प्रातरन्ततः | 

यत्करोमि जगन्नाथ ! तदस्तु तब पूजनम्‌ ॥ et 

इति क्षमाप्य ध्यायेत्‌-- 

मूलादि-ब्रह्मरन्ध्रान्तं सवंतेजोमयीं पराम्‌ । ele 

कोटिसूर्य-प्रतीकाश्ञां चन्द्रकोटिसुशीतलाम्‌ ॥ aN 

मैं अपने आगे-पीछे, migo, ऊपर-नीचे विराजमान MA 
.नमस्कार करता हू । हे प्रभो! मेरे चित्त को भावना के अनुसार भाप आसन 
ग्रहण करें ॥ : - ~ 
. है प्रभो ! आपकी प्रसन्नता से मैं सफल मनोरथ gl तथा 
झापके प्रसाद से माया-मृत्यु के महापाश से विमुक्त हूँ तथा साक्षात्‌ शिवस्वरूप 
g Il 

प्रातः काल से सायंकाल तक तथा सायंकाल से प्रातःकाल तक हे जग” 
न्नाथ ! मैं जो भी कार्ये करता हूं उसमेंत्म्रापकी पूजा हो! 

इस प्रकार गुरु से क्षमा प्रार्थना कर, कुण्डलिनी का ध्यान करे, 
कुण्डलिनी का स्वरूप इस प्रकार F— 


नाभिमूल से रम्भ कर ब्रहमरनत्र पर्यन्त, करोड़ों सूये के समान दिव्य तेज 
: रूप तथा करोड़ों चन्द्रमा के समान सुशीतल होते हुए सूये के समान है ॥ | 


Le) 
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उद्यद्हिमकरघोतां यावच्छवासनासीनाम्‌ । । 

इति ध्यात्वा तत्प्रभापटलव्याप्तं स्वदेहं विचित्य, वक्ष्यमाणामूलमन्तरः 
रूपादिकं करं षङङ्ग कृत्य घ्यात्वा, मानसोपचारेः 'सम्पुज्य मुद्राः प्रदशर्य, . 
विसृजेत्‌ | ततः स्वगुरु-देवताऽऽत्मना qati विभाव्य, देवं स्तुत्वा 

प्रात: प्रभृति सायान्ते सायादि प्रातरम्ततः। । 

तति निजकृत्यं समापयेत ` 

ग्रथ सहजसिद्ध गुरूपदेशेन ज्ञात-जपाजपं कुर्यात्‌ । इसके उपरान्त 
| तेजस्विनी, साक्षात्‌ परस्वरूपा कुण्डलिनी का घ्यान दृढ़ प्रासन से 
i प्रत्येक श्वास में करे। 
ी | इस प्रकार ध्यान कर कुण्डलिनी के तेज से मेरा शरीर व्याप्त है, ऐसी £ 


> 


भावना कर भ्रागे कहे जाने वाले मन्त्र से ऋष्यादि कर न्यास तथा ब्रष्टांगन्यास _ 
कर ध्यान करे । फिर, मानसोपचार से कुण्डलिनी का पूजन कर, मुद्रा प्रदशित र 
करे और मूल मन्त्र का दस हजार बार जप करे I ea 

फिर अपने गुरु तथा इष्ट देवता में एकता की भावना कर इष्ट देवता 

. की स्तुति करे । 

स्तुति का स्वरूप इस प्रकार है। 

“हे प्रभो ! प्रातःकाल से सायंकालपर्येन्त तथा सायंकाल से प्रातःकाल 
पर्यन्त मैं जो मी कृत्य करता हु उससे आपको पुजा हो ४” , 


ऐसा कहकर अपना कृत्य भगवान को समर्पण करे । फिर मुरू के द्वारा 
उपदिष्ट सहज सिद्ध अजपाजप करे। उसका प्रकार यवा विनियोग यह | 


ह “ : a 
sil अस्य श्री अजपा-मन्त्रस्य हंस ऋषिः अव्यक्ता गायत्री छन्द: हंसो 
देवता, हं बीजम्‌ स: शक्तिः sg कोलकं मोक्षाये जपेविनियोग:॥ | 
ऋधष्यादिक कृत्वाम्हंसी सूर्यात्मने प्रहुगुष्ठाम्यां नप्रः । : a : 
| ¬ हीं सोमात्नने तजेनीभ्मां स्वाहा । gat निरञ्जनात्मने भनामिकान्या 


n 


- 
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दुम्‌ । हंसीं भ्रनन्तातमने करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । एवं हृदयादिषु विन्यस्य, भ्रों 
भुभुवः स्वरोम्‌ इति दिग्वन्धनं कृत्वा ध्यायेत्‌ । 

विनियोग--इस ग्रजपाजप रूप मन्त्र का “हंस ऋषि है, अव्यक्त गायत्री 
छन्द है, “हंस” देवता है, “हं” बीज है, 'सः' शक्ति तथा Case” कीलक है, मैं 


मोक्ष की इच्छा से इसका जप करता हू । पदचात्‌ ऋष्यादिक न्यास करे। | 


“हुंसीं सोमात्मने भ्रंगुष्ठाभ्यां नमः” इस मन्त्र से दोनों ysl का “हुमीं सोमा- 
_ समने तजेनीभ्यां स्वाहा ' इस मन्त्र से दोनों तजंनियों का ''हं खु निरञ्जनात्मने 
भ्रनामिकाभ्यां हुम्‌”, इस मन्त्र से दोनों भ्रनामिकाप्रों का gal भ्रव्यक्तादमने 
कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌” इस मन्त्र से दोनों कनिष्ठिकाम्रों का तथा हुंसः भ्रनात्मने 
करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ इस मन्त्र से दोनों करतल तथा करपृष्ठों का स्पशे करे। 
इसी प्रकार पुर्वोषत मन्त्रों से क्रमशः हृदय, सिर, दोनों बाहु, दोनों नेत्र “प्रस्त्राम 
वट्‌” से चारों श्रोर थपोड़ी वजाता gar “भरो waa: स्वरोम्‌, से भ्रपने चारों 
ओर की रक्षा के लिए पीली सरसों का विकरण करता हुआ नीचे लिखे मन्त्रं 
से ध्यान करे । 

अग्नी षोमगुरुद्यप्रणवकं विन्दुत्रिनेत्रोजञ्वलं 

. भास्वद्र पमुखं शिवाङ्ध्रियुगलं पाइवंस्थसूर्यानिलम्‌ | 

उद्यद्भास्करकोटि-कोटसदृशं हंसं जगद्व्यापिनं 

शब्दब्रह्ममयं हृदम्बुजपटे नीडे सदा संहरेत्‌ ॥ - 

इस प्रकार घ्यान करके 

“st हूं हंसः सोऽहं स्वाहा” “gaga fag सोऽहं हसाय 
शीमहि । तन्नो हुंसः प्रचोदयात्‌’ इस मन्त्र का “आं ह्लीं ga: सोऽहं स्वाहा 
इस भ्रात्मा के भ्राठ भ्रक्षरों का तथा “agate” इत्यादि गायत्री का यथा? 
शक्ति जप करके पूवं दिन के जपाजप का निवेदन करे । 

फिर पूवं दिन के समान प्रातःक्राल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक 
इवासोच्छूवासरूप से शवासोच्छुवासरूपेणस पादाधिक्रप्रेकविशत्सहस्तक जपन 
aug वताभ्यो निवेदयिष्ये 1 इति weet समपंयेत्‌ । 
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१ 167 
व-श-प-स दलगुक्त सम्यगाधारपद्चे 
तरुणमरुणवर्ण वारुणास्यं दिनेशम्‌ । 
अभय- वरदहस्तं चारुपाशाडूकुशाढ्यं 
करयुगलमनभ्यं चिन्तयेद्‌ विघ्नराजम्‌ ॥ १ ॥ 

इति घ्यात्वा, 
सम्पूज्य वं नमः हंसः सोऽह, श॑ नमः हंस: सोऽहं, पं नमः हस; सोऽहं, सं. 
नमः हंसः सोऽहं, पर्वे दिनङतमजप।जपमाघारपटलस्यितगणुपतयेऽहं 
इति समप्यं 


२१६०० जप का तद्‌ तद्‌ देवता को निवेदन करने का संकल्प कर, उस 
दिन के कुल २१६०० श्वास रूप मन्त्र का निवेदन करे । 


श्राधार पक्ष के “व श ष स” रूप दल पर अत्यन्त रक्त वर्ण वाले हाथी : 
के समान मुख वाले, दो नेत्र वाले WAT तथा वर रूप में दोनों हाथों में सुन्दर 
पाश तथा अंकुश को धारण करने वाले. विष्तराज गणेश का घ्यात 
करे ॥ १ ॥ 

इस प्रकार गणेश का ध्यान करके मानसोपचार से विघ्नराज गणेश काः 
पूजन करे। “वं नमः हंसः सोऽहं वं नमः हुंसः aise” इस mate दिन के _ 


पुवं भाग में किये gq अजपाजप को प्राधार पटल में स्थित गणपति को | 


निवेदन करंता हू । ऐसा कहकर निवेदन करे । तदनन्तर 
ब-म-म-य-र-ल संज्ञेरक्षरे्दो प्तिपशो 
सरुचिरतरवेषं चिन्तयेत्‌ पद्मयोनिम्‌ । 
भ्रभयवरदहस्तं चारु रम्या5क्षमाला- 
विकसितकरपद्य सूष्टिकृद्विश्वमूतिम्‌ ॥ २॥ ० ४ 
इस प्रकार अपने हृदय स्थान पर ब्रह्मा का ध्यान कर मानसोपचार रे 


उनका पूजन करे “ब नम: हुंसः सोऽहं से लेकर “नमः हंसः सोऽहं” तक दिन के 
पूवं भाग मे छ हजार (६०००) अजपा का जप करे। फिर “स्वाधिष्ठान स्थित | 


TRAR षट्सहस्रम्‌ अरजपाजपं निवेदय[मि, कहकर जप का निवेदन करे ` ` 
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' > देदीप्यमान हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो जटाजूट से सुशोभित हैं, जिनका 


p 
yo Xe 


i 
$ 


158 | | 
ces झक्षर से AEA कर “फ अक्षर पर्यन्त दलों से निमित पटल पर 
t 7 ‘ 

बैठे हुए श्री हरि का घ्यान करे, जिनका शरीर सूर्य के समान देदीप्यमान हो. 


1 है, जो अज शरीर पुरुष तथा नारायण रूप से विख्यात हैं, जो लक्ष्मी से - 
| = हैं, तथा जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा है। 


हस्ताम्भोजगदादिश्ज्ञ मल पीताम्बरं कोस्तुभ- 

ग्रै वेया ङ्गद-लाट- नुपुरयूतं नाभौ मुदा चिन्तयेत्‌ ।३।। FE 

इति नाभौ विष्णु ध्यात्वा, | हंसं मानसोपचार: य “g E हंसः 
सोऽहं, ढं नमः हंसः सोऽह” इत्यादि “फं नमः aie Sa पूर्वे दिनक्कत- 
सद्सहर्नमजपाजपं मणिपूरस्थविष्णव$्हं निवेदयामि इति सम 

बागोष्ठान्तगतेः प्रंकल्पितदले पद्म निविष्ट शिवम्‌ 

एकं नामकमण्डलप्ररुचिरं तर्षा कपदोजञ्बलम्‌ । । 

शान्त टद्धामृगमदयुतंयुं Ga कर; सवतः 

गरैवेयाऽङ्गदहारनूपुरयृतं चर्माम्बरं चिन्तयेत्‌ ॥ ४ ।' | 

जिनके हाथ में कमल, गदा, शंख विराज रहे हैं, जो शुद्ध पीताम्बर 


कौस्तुभ TAT भुजापट, हार तथा AIC को घारण किये हुए हैं, € प्रकार के 
स्वरूप वाले भगवान्‌ विष्णु को नाभि स्थान में घ्यान करना चाहिये ॥ ३॥ 


इस प्रकार नाभि-स्थान से विष्णु का ध्यान करके मानसोपचार से उनकी 
युजा करे । फिर “डं नमः हंसः सोऽहं” इत्यादि क्रम से “फ नमः हसः 


पर्यन्त दिन के पूर्व भाग में किये गये छः हजार (६०००) oe | 
-. को “मणिपुरस्थविष्णावेऽहं निवेदयामि'' कहकर विष्णु को निवेदन = 
फिर “क? से लेकर “ठ' तक के भ्रक्षर रूप दलों से बने हुए कमल दल 


८ गरि मान 
बैठे हुए शिव का ध्यान करे जो शरत्‌ पूर्ण चन्द्रमा की कान्ति केस 


स्वरूप भ्रतिशान्त है, जो हाथो में टंक, qaa तथा pa को्‌ 
carey किये हुए हैं। इस प्रकार शिव स्वरूप का हूदयस्थान में a करे. 


~ FE 
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- इति हृदि शिवं घ्यास्वा मानसोपचारै; सम्पूज्य “क॑ नमः हंसः सोड्दम्‌” 
इत्यन्त मुच्चायं पुर्व दिनक्ृत-पट्सहस्र मजपाजपमनाहुतस्थितशम्भवेऽहं निवेदया मि 
इति समप्ये - Ee 

प्रत्यङ्गानुनिविष्टमङ्गर हितं व्याप्तं जगत्कारणं. - दु 

सूक्ष्मातृयुक्ष्मतरं गुणाऽग्ुणमयं वेराग्यपम्मिश्रितम्‌ । 
साक्षात्योडशवणेपत्रकमले जीव पर चिन्तयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

इति कण्ठे जीवं sarar, मानसोपचार: सम्पूज्य “पं नमः हंसः 

सोऽहम्‌,” इत्यादि “भ्रः नमः हंसः सोऽहम्‌,” इत्युकत्वा ॥ ४॥ 


पश्चात्‌, मानसोपचार से उनका पूजन करे, फिर “क॑ नमः हंसः सोऽहम्‌?” 
से ग्रारम्भ कर “ठं नमः ST: कोऽहं” पर्यन्त भ्रक्षरो के द्वारा पूवं दिन में किये 
गये ६००० संरुपक WATIT को “ग्रनाहतस्थितशम्भवेऽहं निवेदयामि” कहकर . 
समर्पित करे । तदनन्तर | प 


` “अ झा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, क्र, लू लू ए ऐ ओ, आरो, भ्र, अः इन. | 
थोडश वरणं रूप दलों से बने हुए कमल पर निराकार रूप से विराजमान जगत्‌. 
: में व्याप्त हो कर भी जगत्‌ के कारणा स्वरूप, सूक्ष्म से भो तृक्ष्मतम, वैराग्य. ie 
fafa सगुण तथा agy स्वरूप Wi एवं भ्रमूतंस्वरूप, स्वच्छ ज्योति से riep 
जगमगाते हुए जीव का ध्यान करना चाहिये । . oe 
इस प्रकार कण्ठ-स्थान पर जीव का घ्यात करता ga “प्र नम: हंस: es 
सो$हम्‌” से प्रारम्भ कर “ग्रः नमः | 4 
` ` पुवंदिनक्ृत-सह्रमजपाजपं विशुद्धस्थितिजीवायाऽहं निवेदयामि इति | 5 
पठित्वा, समपंयेत्‌ | k 
हक्षाभ्या परिक्लप्त-पत्ररचिते पद्म जगत्कारणं 
विएवोत्तीणंमनेक-देहनिलयं विद्युद्रिलासं पदस्‌। 
- तत्तद्योस्यतया स्वदेशिकतनु' सम्प्राप्तरूप परं 
अत्यक्षरविग्रहगुरुपदं घ्यायेत्‌ परं देवतम्‌ ॥ ६॥ 


` 
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इति म्रमध्ये श्रीगुरुपदं ध्यात्वा, मानसोपचारे: सम्पूज्य नमः, हंस: सोऽहं क्षं 
नमः हंसः सोऽहम्‌ पूवं दिनक्कत-सहस्तमजपाजपमाश्ञाचक्रस्थगुरेऽह निवेदयामि 
इति समप्ये | 

हंसः सोऽहं पर्यन्त झक्षरों से किये गये एवं पूवं दिन कृत १००० संख्याक 
झजपाजप को “'विश्वस्थित- जीवायाऽहु निवेदयामि’' कह कर जीव स्वरूप 
परमात्मा को निवेदित करे । तदनन्तर 

“हु? से लेकर “क्ष” पर्यन्त अक्षर-रूप दलों से वने हुए कमल पर विराज- 
. मान परन्नह्मस्वरूप गुरु का ध्यान करे, जिनका विग्रह प्रत्यक्ष WAT स्वरूप है 
तथा जो भनेक शरीरों से जगत्‌ में व्याप्त हैं, जिनके शरीर की कान्ति विद्युत्‌ 
` क्के समान जगमगा रही है, मन्त्र की तत्तद्‌ योग्यता से जो साक्षात्‌ परमेश्वर 
स्वरूप हैं ॥ ६ ॥ j 

इस प्रकार भ्र, के मध्य श्रीगुरु का घ्यान करे शोर मानसोपचार से पूजन 
कर, “हूं नमः हंस: सोऽहं सः” “क्षं नमः हंसः सोऽहं” पर्यन्त अक्षरो से किये 
हुए अजपाजप को 'ग्ाज्ञ।चक्रस्थगुरवेऽहं निवेदयामि” कहकर निवेदन करे । 
तदनन्तर 

विइबस्थादिमना दिमेककमलं नित्यं परं निष्कलं 

नित्योद्बुद्धप्रशस्तनैकयुतिभिः संवित्स्फुरद्‌ हिनम्‌ । . 

स्मृत्वाऽतमानमनेक-विश्वनिलयं स्वच्छं जगत्सवंत: | 

इति ब्रह्मरन्ध्रे परमात्मानं घ्यात्वा मानसोपचारेः सम्पूज्य “अं नमः हसः ` 
सोऽहम्‌” इत्यादि “क्षं नमः हंसः सोऽहम्‌” इत्यंतम्‌ प्रादाक्षिण्येन विन्यस्य “वेः 
दिन-कृतसहत्नमजपाजपं ब्रह्मरर्घ्रस्थितपरमातमनेऽहं निवेदयामि’ इति समप्ये 
घ्यायेत्‌- 
` हंसो गणेशो विधिरेव हसो 

हंसो इरिहंसमयश्च शम्भुः । 

हंसो हि जातो गुरुदेवहंसो « त 

हंसो ममाळत्मा परमात्महंस: ॥ ` ` ३ 
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फिर सहस्रदल के कमल पर प्रणव से युक्त AAT का घ्याव करे, जो 
विश्व का भ्रादि किन्तु स्वयं श्रनादि है, जो एक स्वच्छ नित्य मायारहित है। 

जो जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति से परे है, तुरीयावस्था में विद्यमान है, जो 
'नित्यानन्द स्वरूप मुनियो के जानने के योग्य तथा अन्तःकरण में स्फुरित हो 
रहा है, जो जगत्‌ में बाहर भोर भीतर विराजमान है 11 

'इस प्रकार ब्रह्मरन्ध्र में परमात्मा का ध्यान करके मानसोपचार से उनका 
पुजन करे । 
नु “भो नमः हुंसः सोऽहं” पर्यन्त तक किये गये जप को दाये से न्यास कर 

दिन के पुर्व भाग में: ; 

“ब्रह्मरन्धरस्थितपरमात्मनेऽह निवेदयामि’ कहकर समपित करे। फिर 
` निम्न प्रकार से ध्यान करे-- 

गणेश हम है, ब्रह्मा हंस है, श्रीहरि हँस है, शम्मृ हंस है, जाति भी हंस 
है, गुरु भी हंस है, यह हमारी wear भी हंस है॥. 

देहो देवालयः प्रोक्तः जीवो नाम सदाशिव: । 

त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥ 

इति ध्यात्वा जीवात्मपरमात्मनो रैक्यं विभाव्य, सद्धुल्स कुर्यात्‌ । झो mer 
सूर्योदयावारम्म एवः सूरयोदयपयंन्तं जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिषु नासापुटितश्दासोः 
च्छवास'भ्यां सोऽहंरूपाभ्यां षट्शतोत्तरमेकविशसहस्रसंख्याञ्नपागायत्रीमन्त्र 
जपमह्‌ करिष्य इति संकल्प्य देवं प्राथंयेत्‌ । 

त्रैलोक्यर्चेतन्प आदिदेव 

कपीश शम्भो | भवदाज्ञयेव । „ 

प्रात: समुत्थाय तव प्रियार्थं > 

संसारयात्रामनुवतं यिष्ये ॥। ` 

यह शरीर मन्दिर हे तथा इसमें निवास करने वाला जीव सदाशिव 
स्वरूप है । इसलिए इनकी पुजा में ज्ञान स्वरूप निर्माल्य का में त्याग 
, करता हुं) केवल "' सोऽहं ” भावना से पुजा करनी चाहिए ॥ 
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इस प्रकार ध्यान करके जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का ध्यान 
करता हुआ नीचे लिखा हुआ संकल्प करे । देशकाल का संकीतेन कर । आज के 
सूर्योदय से झारम्भ करके कल सुर्योदय पर्यन्त जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति भ्रवस्था में 


नासापुट के इवास तथा उच्छ्वास से निकले हुए सोऽहं रूप मन्त्र का २१६०० 


संख्या में भ्रनपाजप गायत्री का जप करूँगा इस प्रकार संकल्प कर _ 


निविध्नता के लिए देवता की प्रार्थना करे। 
हे त्र॑लोक्यचैतन्यमय ! हे झादिदेव ! हे कपीश ! हे शम्भो ! आपकी 
आज्ञा से प्रातःकाल उठकर संसार यात्रा के लिये कार्य रहा हूँ ॥१०। 
ग्रहं देवो न चाऽनोऽस्मि ब्रह्म॑ वाऽहं न शोकभाक्‌ । त 
सञ्चिदानन्दरूपोऽहमात्मानमिति भावयेत्‌ N 
संसारयात्रामनुवतंमानं त्वदाज्ञया श्रीहनुमन्महेश। 
स्पर्दातिरस्कारकलिप्रमादभयानि मा माऽभिमवन्तु दात ॥१२॥ 
जानामि ef न च मे प्रवृततिर्जानाम्यधमं न च मे निवृत्तिः। 
त्वया जगत्प्राणहृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।।१३॥ 
इति देवं प्रार्थ्यं बहिर्गमनाथं महीं ध्यायेत्‌ | 
समुद्रकाञ्चीसम्भूषे पवंतस्तनमण्डले | 
विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥१४॥ 
मैं ही देव ह प्रौर कुछ दुसरा नहीं हूँ। मैं ही परब्रह्म हूँ । मुझे किसी प्रकार 
का शोक नहीं है। मैं ही सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ । इस प्रकार ध्यान करे ॥१४॥ 
हे हनुमान्‌ ! हे महेश ! संसार में भ्रपने निर्वाह के लिए काम करने वाले मुझ 
को, आपकी AAT से स्पर्धा, तिरस्कार, कलह, प्रमाद तथा भय के द्वारा कोई 
अनादर प्राप्त न हो ॥१५॥ 
मैं घमं को जानता हूँ, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मैं पाप को जानता 
हू पर उससे अब मेरा छुटकारा नहीं हो पाता । Aa: हे जगतूप्राण ! 
मेरे हृदय Has कर प्राप जैसी भ्राज्ञा देते हैं, वेसा ही कर रहा ह ॥१६॥ | 
इसी प्रकार देवता की प्रार्थना कर बाहर जाने के लिए पृथ्वी की प्रार्थना. 
करे । ग्राप समुद्ररूप मेखला तथा'पर्वतरूप स्तनमण्डल से विराजमान है । विष्णु 


यतिन ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मेरे द्वारा किये गये चरण स्पर्श को 
क्षमा करो ॥१४॥ 
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इति प्रार्थ्यं “G” इत्युत्थाय करे जलपात्रमादाय, नगराद्‌ बहिः शोचा दिक 

कतु' निवारं, देवं च स्मरन्‌ गच्छेत्‌ |। 
इति प्रातःकृत्यं समाप्तम्‌ ॥ 

तन गत्वा जलपात्र स्वनेन त्ये संस्याप्य भूतसङ्घान्‌ प्रा्थयेत्‌- 

गच्छन्तु पितरो देवा ऋषयो यक्षराक्षसा: | 

भूतप्रतपिशाचाद्याः करिष्ये मलमोचनम्‌ ॥१॥ 

इति प्रार्थ्यं “ल?” इति-- 

प्रादेशमात्रं भुतले सम्मुज्य दक्षिणकर्णोपवीती वसनवेध्टितमस्तकों 
दिवा प्राङ्मुखो वोदङ्मुखो रात्रो च दक्षिणदिङ्मुखो मौनी तत्रोपविश्य “क्रो?” 
इतिमध्यातर्जनीस्यां _ 

ऐसी प्रार्थना कर “ए” इस मन्त्र का उच्चारण कर जलपात्र लेकर गांव 
से बाहर, शौच करने के लिये, तीन बार भ्रपनी इष्ट देवता का स्मरणा करते 
हुए जाये । 

इस प्रकार प्रातःकाल का कृत्य समाप्त । 

शौच के लिये नगर से बाहर age भूमि में जाकर नैक्र त्य दिशा में जल 
को रखकर भूत संघों की प्रार्थना करे | 

पितर, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इस स्थान से दुर चले 
जायें, क्योंकि मैं यहाँ मलमोचन करूंगा ॥१॥ 

इस प्रकार प्रार्थना कर “ल” इस मन्त्र को पढ़कर प्रादेशमात्र भूमि को 
स्वच्छ करे । दार्ये कान पर जनेऊ को चढाये । वस्त्र से अपने शरीर को 
ढककर दिन में piga होकर अ्रथवा उत्तराभिमुख होकर, रात्रि में दक्षिणाभिः 
मुख मौन होकर शोच के लिये बैठे । 

करों इति लिगं घृत्वा sit ह्वीं' कपालिस्ये नमः इति मूत्र विसूज्य प्रों 
ह्ली रक्तचामुण्डाय नमः इति मलं विसूजेत्‌ । 

वं इति जलेन बहुमुदा च लिङ्गगुदे 

प्रक्षाल्य “ए क्लीं श्री' र 

इति करौ पादौ च प्रक्षाल्य हीं wit हाँ इति पुनः करो प्रक्षाल्य 
दन्तघावनं कुर्यात्‌ । | 55 
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; दन्त घावन विधि 
चम्पा$5म्र-जम्बू-प्रपामार्गाणामेकतमं वृक्ष प्रार्थयेत्‌ | 
algae यशो वर्चः प्रजाः पशून्‌ वसूनि च । 
शरियं प्रज्ञां च मेघां च स्वन्नो देहि वनस्पते ॥ 
इति प्राध्यं भ्रष्टो दश द्वादशाङ्भ.लं वा विहित वृक्षशास्त्रोक्त दन्तकाष्ठं 
गृहीत्वा, ''बली” कामदेवाय सर्वेजनप्रियाय नमः । 


इस मन्त्र से मध्यम तेनी उंगलियों के द्वारा लिग को पकड़कर “गरं 
कपालिन्यै नमः” इस मन्त्र से सूत्र का तथा रों रक्तचामुण्डाये नमः इस मन्त्र 
क्ले जल तथा मिट्टी के द्वारा maaa पर्यन्त लिंग भौर गुदा का प्रक्षालन करे। 
फिर “ऐं क्लीं श्री? इस मन्त्र से दोनों हाथों भौर पैरों का तथा “हों क्लीं 
हीं” इस मन्त्र से पुनः हाथ का प्रक्षालन करे ओर दाँतून के लिये चम्पा, 
झम, जामुन तथा ग्रपामागे में से किसी दक्ष की प्रार्थना करे 


“है वनस्पते | झप मुझे AY, बल, यश, तेज, Tale, पशु, धन, चान्य, 
श्री, मेघा तथा प्रज्ञा प्रदान करें ॥ | 


इस प्रकार प्रार्थना कर भाठ दस या बारह उ'गल की दाँतुन के लिये. 
शास्त्र में विहित वृक्ष की शाखा से दांतून काट ले । फिर “क्ली काम 
देवाय सर्वेजनप्रियाय नम: । 

दर्भान्‌ Tater “क्ली” इति जिह्१वामुल्लिख्य दन्तकाष्ठं प्रक्षालयेत्‌ । ततः 
करो प्रक्षाल्य देवं स्मरम्‌ मुखं प्रक्षालयेत्‌ । इति दन्तघावन-विधिः | 

` ततो हृनुमन्तं स्मरत्‌ योगमन्दिरे सम्मा्जनादिकं कृत्वा मंगतारातिक 

विधाय, निर्माल्यमपसाये देवगुणकर्मादिकं स्मरन्‌ स्नातु नदीं गच्छेत्‌ । तत्र 
गत्वा “फट” इति तारि प्रोक्ष्य स्नानोपर्स्कर संस्थाप्य, तजंन्या स्वर्ण रजत- 
निमितां मुद्रिकां कुशमयीं वा घृत्वा गणोशं च नत्वा भ्रम्तःस्तातं कुर्यात्‌ । शिरसि 
सहस्रदल, कमल, ककायां विराजमानं कोटिसूयंश्रतीकाशं निजविविधभूषण- 
विभूषितविग्रहं वरा$मयकरा$म्बुज श्रीगुरु घ्यायेत्‌ । ८ 

इस मन्त्र से दान्तों को शुद्ध करे । पश्चात्‌ क्लीं इस मन्त्र से जिल्ला 
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को साफ कर दन्तृप्रन के छिलकों को घोकर शुद्ध स्थान में फेंक दें । तदनन्तर 
हाथ घोकर इष्ट देवता का स्मरण करता हुआ मुख का प्रक्षालन करे | 
दन्तघावनविधि समाप्त | टु 
s स्तानविषि 
तत्पश्चात्‌ श्री हनुमान जी का स्मरण करता हुआ यज्ञ भुमि को लीपे गौर 
मंगल भारती करे। फिर श्री इनुमान जी के ज्ञान भादि गुणा तथा अतुलित 
बलघाम आदि पराक्रम का स्मरणा करता हुआ स्नान के लिये नदी में जाये । 
यहाँ जाकर “फट्‌” इस मन्त्र से तरि को शुद्ध करे मोर वहां पर स्नान की 
समस्त सामग्री धोती, कमण्डलु झादि को रखे भौर तर्जनी उंगली में सोने, 
चांदी भ्रथवा कुशा की झंगुठी धारण कर एवं गणेश जी का स्मरण करके 
सर्वप्रथम मानसिक स्नान करे। सिर पर सहस्तदल कमल में करोड़ों सूर्या 
के समान देदीप्यमान निज विविध ग्राभूषणों से युक्त कर तथा अभयमुद्रा 
हाथों में धारण किये हुए श्री गुरु को स्मरण करे । 
$£ घ्यात्वा तच्चरणविगलिताऽमृत-घारया-ऽतगंतं मलं प्रक्षाल्य, विशुदवान्तः 
करणो बहिस्नानं कुर्यात्‌ । नाभिमात्रोदकं गत्वा पुरतो हस्तमात्रं तीर्थ कल्प्य 
झाचम्य प्राणानायम्य | : 
“क्रो” इत्यङ्कुशमुद्रया तीर्थान्यावाहयेत | 
ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि केः संस्पृष्टानि ते रवे । 
तेन सत्येन सकलं तीर्थं देहि दिवाकर ॥ 
गंगे च यमुने चैव गोदार्वार सरस्वति | 
ada सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 
उनके चरण से निकले हुए ग्रमृत को घारा से अपने समस्त पापो को दूर 
करने की भावना से प्रभ्तःकरण के पापों को दूर करके प्चात्‌ बाहरी स्नान 
| करे । नाभिमात्र जल में जाकर अपने चारों भोर एक हाथ तीर्थे कल्पना 
करता हुआ आचमन करे। फिर प्राणायाम करे। “क्रो” इस मन्त्र से अंकुश 
मुद्रा को बनाकर तीथों का आह्वान करे | 3 
- है रवे ! इस ब्रह्माण्ड के भीतर रहने वाले समस्त तीथे तुम्हारी किरणो से 
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पुष्ट हैं। अतः हे दिवाकर ! इस सत्य से इस जल में समस्त तीथं मुझे प्रदान 
करो ॥ 

हे गंगे ! हे यमुने ! हे गोदावरि ! हे सरस्वति ! हे नमंदे ! हे सिन्धो' 
हे कावेरि ! इस जल में झापका सन्निधान हो ॥ . | 

ग्रावाहयामि त्वां देवि | स्नाना्थंमत्र सुन्दरि । 

एहि गंगे ! नमस्तुभ्यं सवती थंसमन्विते ॥ 

इत्यावाह्य “व” इति तीर्थान्‌ तज्जले संयोज्य, रव्यग्नीन्द्रमण्डलानि तत्र 
सञ्चिन्त्य ''व” इति द्वादशघाऽमिमन्त्र्य घेनुमुद्रया मुद्रीकृत्य, मत्स्येनाच्छाद्य 
“हु” इत्यवगुण्ठ्य चक्रेण संरक्ष्य “फट्‌” इति छोटिकया दशदिग्बंघनं इत्वा पूले- 
नैकादशधाऽमिमन्त्र्य जलं नमेत्‌ । 

हे समस्त तीर्थो से संयुक्त सुन्दरी गंगा देवी ! मैं तुम्हें नमस्कार करता. हूँ । 
इस जल में हम तुम्हारा घाह्वान करते हैं I 

इस प्रकार जल में तीर्थो का आह्वान करके “व” इस मन्त्र से उन तीयों 
को जल में मिलाये gA, अग्नि तथा चन्द्रमण्डल के तेज का ध्यान करता 
हुँ। “व? इस मन्त्र से बारह बार जल भ्रभिमन्त्रित करे । घेतुमुद्रा से अमुततुल्य 
बनाकर तथा मत्स्य “मुद्रा” को आच्छादित कर “हू” इस मन्त्र से उसे Aa 
गुण्ठित करके चक्रमुद्रा से उस जल की रक्षा करता हुआ “फट इस मन्त्र से 
छीटो द्वारा दस दिशाम्रों की रक्षा करे फिर मूल मुद्रा से ग्यारह भथवा 
बारह बार जल को भ्रभिमन्त्रित करके उसे प्रणाम करे । 

ततो जलं पूर्वोक्तविधिना प्रक्षिप्य चतुष्कोणे वक्ष्यमाणं विचिन्त्य, विन्दौ 
हनुमन्तं घ्यात्वा, षडञ्गमन्त्रैः पञ्चोपचारेः सम्पुज्य मूलेन कुम्भमुद्रया 
शिरसि तोयं त्रिः प्रक्षिप्य al स्वाहा इत्यात्रामेत्‌। ततः सप्तरन्धाणिं संरन्षयन्‌ 
त्रिनिमज्ज्य देवं मनसिं स्मरन्‌ “हिरण्यश्यृज्भम्‌” इत्या दिवदिकमस्त्रस्तान्त्रिक- 
मन्त्रेशच स्वदेहमभिषिञ्चेद्‌ यथा-- 

Rung वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याचितः। . 

तदनन्तर जल में पूर्वोक्त कमं से उनके चारों ओर हनूमत्‌ मन्त्र का ध्यान 
करता FHT, बिन्दु में हनुमान्‌ का ध्यान करता हुआ, षडङ्ग मस्त्रो से पञ्चोपचार ; l 
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द्वारा उस जल का पुजन करे । मूल मन्त्र से कुम्भ के द्वारा सिर पर तीन बार 
जल छिड़ककर “गो हीं स्वाहा” इस मन्त्र से उस जल द्वारा आचमन करे। 
| पश्चात्‌ शरीर के सात छिद्र--दो कान, दो नेत्र, दो नासिका पुट तथा मुख को 
कु घोता gar तीन बार जल में डुबकी लगाये । फिर इष्ट देवता श्री हनुमान्‌. 


जी का स्मरण करता FAT “हिरण्यश्चङ्गम्‌” इत्यादि वेदिक तथा तान्त्रिक 
मन्त्रों से भ्रपने शरीर पर जल छोड़े । 


वह्‌ इस प्रकार है-- 
मैं हिरण्यश्पृङ्ग वरुण की शरण में हैं। मैं वरुण, मैं आप समस्त तीयो 
की याचना कर रहा हूँ । भ्राप मुरे समस्त तीथे प्रदान करें । 
यन्मयाऽऽततं प्रसाघुनां पापेभ्यच प्रतिग्रहः ।। 
यन्मया मनसा वाचा कर्मणा वाऽघः कृतम्‌ । 
तन्म इन्द्रो वरुणो बृहस्पति: सविता च पुनन्तु पुनः पुनः ॥ 
इयं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 
y afar मरुद्र,चे वितस्तया&्जीकीये YET सुषोमया ॥ 
s झाधारा सवंभूतानां विष्णोर्जाताइच तेजसा 
` . तद्र पाच ततो जाता भ्रापस्ताः प्रणमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
सिसुक्षोनिखिलं विएवं ग्रहः शुक्रं प्रजापतेः । 
मातरः सर्वे भूतानामापो देव्यः पुनन्तु माम्‌ USI 
झलक्ष्मीमलरूपा या सवंभूतेष संस्थिता | 
क्षालयन्ति निजस्पर्शात्सर्वा देव्यः पुनन्तु माम्‌ ॥ 
जो मैंने साघुजनों को दान किया हैं प्रथवा पापियों से प्रतिग्रह लिया 
है{प्रथवा उनका मन वचन झौर कमं से जो पाप किया है, मेरे उन पापों 
को इन्द्र, वरुण, बृहस्पति भ्रोर सविता नष्ट कर पवित्र करें ॥ 
जो समस्त प्राणियों का प्राघार हे, तया जिसकी उत्पत्ति प्रत्यन्त तेजस्वी 
श्री विष्णु से हुई है उस जल को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ 
विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान्‌ प्रजापति का शुक्र जिसमें पडा है, 
तथा जो समस्त प्राणियों का पालन करने के कारण मातृस्वरूप है उस जल 
की अधिष्ठात्री देवी को मैं प्रणाम करता है ॥ 
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जो समस्त प्राणियों के भीतर रहने वाली मलरूप भ्रलक्षमी का स्पशे मात्र 
से ही विनाश कर उन्हें पवित्र करते हैं उस जल की भ्रधिष्ठात्री देवी को मैं 
नमस्कार करता हूँ 11९1) 

यन्मे केशेषु दोर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मुद्ध नि । 

ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरपस्तदघ्नन्तु वो नमः ॥ 

आयुरारोग्यमैदवयंम रिपक्षक्षयं सुखम्‌ । 

सन्तोषः शान्तिरास्तिक्यं विद्या भवतु ते नमः॥ 

एभिरमनत्र जलेन चाऽभिषिच्य “ देवांस्तपंया मि, ऋषींस्तपंयामि, पितु 
स्तपंयामि ।” इति aera वस्त्रं सम्पीड्य, क्षालयित्वा, तीरमागत्य भूतादि- 
स्पोऽञ्जलित्रयं दद्यात्‌ 1 

असुरा भूतवेतालाः कुष्माण्डा ब्रह्मराक्षसा:। 

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मया दत्तेन वारिणा ॥ 

इति दत्वा मूलेन प्रोक्षिते धौते वाससो परिघायाऽऽचामेत इति स्नात- 
विधिः । 

मेरे केशों के विन्यास स्थान सिर, ललाट, कान, तथा नेत्रों में जो पाप 
स्थित है, उपे हे जल की अधिष्ठातृ देवता नष्ट करो ॥ 

हे जल ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हे । श्राप मुझे भयु, ग्रारोग्य, 
Read, TATA का नाश, सुख, सन्तोष, शान्ति, arkaa तया विद्या प्रदान 
करें lI 

इन मन्त्रों से तथा मूल मन्त्र से “देवास्तपंयामि। ऋषींस्तपंयामि, पितु - 
स्तर्पयामि” इन मन्त्रों से देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करे। उसे 
घोकर तट प्रदेश में ग्राकर भूत वेताल, कूष्माण्ड तथा ब्रह्मराक्षस मेरे दिये गये 
जल द्वारा तृप्त्‌ हों ॥ £ 

इस प्रकार मन्त्र को पढ़कर तीन झंजलि{जल देकर मूल मन्त्र से घोती का l 
प्रोक्षण कर धोती तथा ग्रंगोछा धारण करे फिर झ्राचमन करे । 
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असद्‌ भगवद्‌ गीता (भवा) . 
| 


श्रीगीता जी का हिन्दी भाषा में बहुत ही सुन्दर सरल -भ्नुवाद । प्रत्येकः 
स्त्री, बच्चे, पुरुष के लिए बड़ी अच्छी और रोजाना पाठ'करने के लिएः 


। उपयोगी है । मूल्य सादा जिल्द 8/- wo | कपड़ा जिल्द 10/- to sg भाषा ~ 
. में भी प्राप्त है। ' 


श्री प्रम सागर 


इस प्रत्य में भी थी कृष्णा जी के चरित्र का श्रादि से -लेकर अन्त तकः 
वर्णन किया गया है : भगवान श्रीकृष्ण के बचपन की रोचक बाते, युवावस्था 
, ' भ्रौर उनके मरण तक की सब बातों का हाल है.। इस ग्रन्थ में थीमद्भागवदू 
4 के दशम स्कन्ध का वर्णन है । मूल्य केवल 15 रपये | 


सहामारत साषा (झठारह पव) 3 


| महाभारत की घटनागरों को कोन नहीं जानता । इस अन्य में महाभारत 
:_ कः सम्पूर्ण हाल सरल : हिन्दी भाषा में दिया गया है | इसमें पांडवो का. 

जन्म से लेकर उनके हिमालय में गलते तक का पूरा हाल है। ; 
| 


ह 


मूल्य केवल 35 रुपये । 


~ 
~ 


गोस्वांसी तुलसोदासकृत रामायण (माषा टोका सहित me काण्ड) 
{ _ इस ग्रन्थ में दोहे व चोपाइयों का ऐसा सरल अर्थ दिया, यया ef | | | 
os ` शाारणा से साधारण पढ़ा-लिखा मनुष्य भी सुगमता से अगवान रामको | 
वा के तत्व को समझ सकेगा । इस ग्रन्थ का अत्येक हिन्दु परिवार में होना | 
| आवश्यक हू | मजबुत जिँल्द बड़ी 40 रुपये । ` व्र 
४ ३ स्टेण्ड पब्लिकेशन्स (G) 1813, चाव रोड, 


7! कि दन 
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र चाणक्य नीति 


मध्य युग के महान राजनीतिज्ञ भ्राचाये चाणक्य का नाम कोन नहीं 
“जानता ? अल्प शक्ति होते हुए भी उन्होंने किस प्रकार प्रबल शत्रु पर जे» 
“सफलता प्राप्त की, यह जानना आज कके युग में अत्यन्त ही थ्वावश्यक है| 


“झंठे शाठ्यं समाचरेत्‌ की नीति के a रूप आचार्य चाणक्य की 
'चीतियाँ मानना प्रत्येक शठ विरोधी का कत्तेंब्य है। मूल्य 3/- रुपये । 


: श्री बाल्मीकि रामायण भाषा 


“इस ग्रन्थ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की शिक्षाप्रद सम्पूर्ण | 
कथा मोटे श्रक्षरों में सुन्दर छापी गई है । पुस्तक में भ्रनेको सुन्दर चित्रदिये | 
“गय हँ। आवरण चित्र भ्रति सुन्दर हे! जिस पर भी सजिल्द ग्रन्थ का । 
` मूल्य 40 रुपये डाक व्यय माफ ` = ii 
` श्री राघेइ्याम रामायण र 
हमने इस घर्भ ग्रन्थ को मधुर गायन और सरल कविता में लिखकर | 
: प्रकाशित किया है। पढ्ने वाले का बिना पूरी रामायण पढ़े छोड़ने को जी नहीं. .। 
* चाहता | अनपढ़ MIT मूढ़ भी इसके प्रथं को बिना समझाय समझ लेते हैं। ३ | 
कथावाचक बाजे पर इसकी कथा सुनाकर मन मोह लेते हूँ । मूल्य 25 २०1 € 
छोटी 15 रु० “ik ; ) 
झी दुर्गा सप्तसती भाषा (18 अध्याय) ; f 


यह पुस्तक Sal का पाठ करने वाले भक्तजनों के लिए" अत्यन्त उपयोगी | ॥ 
है ओर इसमें वर्णित कथाग्रों का अर्थ सुन्दर भौर सरल भाषा में मलो प्रकार 

खोला गया है जिससे संस्कृत से अनभिज्ञ भक्तजन भी पूरा-पूरा लाभ उठा, 
सकते हैं। मूल्य 8 रुपयेः। कम टर टं 
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SHITE ओमद (भागवत पुराणा). 
; (बम्बई का मोटा टाईप पक्की जिल्द) 3 
श्रीमद्‌ भागवत गीता का सरल हिन्दी भ्रनुवाद कर care सहित संपुण 
|”. ' जिसमें मुरली मनोहर श्रीकृष्ण भगवान का चरित्र व जीवन का वर्णन अनेक 
चित्रों सहित दिया गया है । रेगजीन की सुन्दर गोल्ड oct को जिल्द, नेकः 
Vat की तस्वीर व भ्रत्य चित्रों सहित है । कृपया अपनी प्रति आज ही मंगाने 

की कृपा करें। मुल्य 40 रुपये । व 
| हिन्दी कुरान शरीफ ' | Ae 
| “संसारका बड़ा समूह जिसे ईदवरी ग्रन्थ मानकर पुजता है वह कुरान 


शरीफ बना है ? अरबी भ्रक्षरो को हिन्दी में लिखने का शुद्ध रास्ता आया है । | 


' मूल्य 20 रुपये डाक खरच सहित । 


i यह 30 सिपारों में प्रकाशित हो- गई है । केवल मुल (गुजरा) हिन्दी 
| 4 अक्षरों में प्रति सिपारा साथ में अक्षरों का चाटे और पढ़ने की नियमावली दो 
रह दुई है। तत्काल ae भेजकर अपनी प्रतियां मंगवा लें । ६ 
at REE ` बड़ा भक्ति सागर ` 
+ इस किताब में ईश्वर प्रार्थना, हनुमान चालीमा, आरतियां, wager, 
वेदों का सन्त्र, भगवत. विनेय, कमल स्तोत्र, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, 
| बजरंग बाण, कीन; हरिहर . स्तोत्र, प्रात: वे संध्या समय व भोजन तथा 
„ ` सोते समय की प्रार्थना, नित्य कमै की पद्धति, .दिम-चर्या, गोता का sorgai 
अध्याय, महात्म्य सहित, भ्रादि बहुत सी घामिक बातें लिखी गई हैं। यह 


` पुस्तक स्त्री पुरुषों व विद्याधियों समी के लिए समान रूप से उपयोगी ate 
री में कथा करने के लिए विशेष उपयोगी हे । मुल्य 10 रुपये डाक व्यय. 
सहित । RES 4 ( 


| योगवश्षिष्ट--माषा दो खंडो सें. = 
| Ste भक्ति, वे राग्य ग्रोर वेदान्त का यह अनुपम प्रस्थ है ।. विरक्त सज्जनो का 
| 55 तो.मानो प्राण हो है । सरल भाषा में मोटे भक्षरों में छपे .ग्रन्य का मूल्य 60 


रुपये प्रति है। - २ क जित्यो सह बा न सेट के जिल्दों में है । डाक खच अलग | fe 
>, न्यु स्टण्डडं पन्लिकेशन्स (G) 18-13, चद्धावल रोड, दिल्‍ली ` ie 
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पजापाठ की धार्मिक Teas जिन्हें वी. पी. 


द्वारा 

, विवाह पद्धति देवी दयाल 10.00 
गायत्री मन्त्र विधि 2.00 
लघु पाराशरी 35.00 
मुगु संहिता फलित प्रकाश 51.00 
ggi चितामरिण 25.00 
मनुस्मृत्ति 20.00 
ज्योतिष शास्त्र 10.00 
ज्योतिष ज्ञान 5.00 
गोपाल सहस्त्रनाम भाटी. 2-50 
विष्णु सहस्त्रनाम मूल 2.00 
बड़ा फिल्मी क्रीतेन 5.00 
सुन्दर कांड 2.50 
भजन Wea सजिल्द 5.00 
राधेश्याम रामायण 10.00 
प्रेम सागर सचित्र . 15:00 
श्रीमद्‌ भगवत गीता भाषा 10.00 
दुर्गा सप्तसती भाषा 8.00 

«का रर T 10-00 
सुखसागर ` . 10.00 
सबसे बड़ा 49-00 


श्री बाल्मीक रामायण भाषा 40.00 


आज ही AMA 


सुखसागर मध्यम 40.00. 
रामायण भा. टी, मध्यम 

झाठों कांड 40,00 
महाभारत भाषा . 35.00 
शिव पुराण भाषा 40.00: 
नित्य कर्म पद्धति 8.00 
रविदास रामायण. 8-00 
आल्हा रामायण 8.00 
दुष्ट्रान्त महासागर 5.00: 


शनिवार, रविवार, सोमवार, | 
मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 
शुक्रवार, सत्यनारायण कथा 


प्रत्येक का मूल्य 2.00 


ब्रह्मानन्द भजनमाला 5.00 
चालीसा पाठ संग्रह 2.50 
हस्त सामुद्रिक शास्त्र 3.00 
गरुण पुराण भा.टी- 10.00 
एकादशी भाः टी. 10.00 
पुरुषोत्तम महात्म बड़ा 5.00 
एकादशी माहात्म बड़ा 5.00 
एकादशी माहात्म छोटा 2.50 


प्रत्येक पुस्तक्त मंगाने पर उस पुस्तक की कीमत जरूर लिख । 
नोट--प्रत्येक पुस्तक पर डाकखचं भ्रलग है। तथा कम से कम 10 को 


वी०पी० भेजी जाती है। तथा 15 से भ्रधिक की पुःतक मंगाने पर डाक व्यय . 


माफ है । 
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